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Om Namo Bhagavate Gopinathaya 


Jagat Guru Bhagavaan Gopinath Ji Charitable Foundation aims to work 
for the cause of The Kashmiri Pandit community in particular and for 
the humanity in general. After displacement, it has become necessary 
forthe community to work together, to keep our culture intact and reflect 
on our Dharma. 


The Foundation is engaged in spiritual, cultural upliftment and 

` philanthropic activities. It conducts research into the teachings of 
Bhagavaan Ji for preserving them for posterity. We promote charitable 
activities (helping needy sections including the handicapped and 
destitute, providing medical treatment to many needy persons etc.). In 
the future, among other philanthropic activities, the Foundation also’ 

, intends to set up a charitable polyclinic and are in the process of acquiring 
a place to function from. 


We request all to donate generously for the cause by sending crossed 
cheques/drafts in the name of "Jagat Guru Bhagavaan Gopinath Ji 
Charitable, Cultural and Reserach Foundation" (Regd.) against a proper 
receipt of the Foundation. 


Renewal of exemption under section 80G (5) (VI) of the Income Tax 
Act, 1961 No-DIT(E) 2004-2005-J-504/2000/2576 upto 31-03-07 to 


donations in the name of Foundation 


Dr. (Col.) M.K. Zarabi, President 


भगवन्तं गोपीनाथ शरणं गच्छामि 
आज के इस पावन त्यौहार पर हमें जगदगुरु भगवान गोपीनाथ जी की 
महाजयन्ति का विशेष पवित्र प्रसाद पाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इस 
अवसर पर श्री गुरु महाराज मौज गें न जाने हमें क्या, क्या देंगे? 
मनुष्य की महान्तम उपलब्धि हैं श्री गुरु कृपा, इस कृपा के लिए हमें सुक्ष्म से 
सुक्ष्मतर सम्बन्ध बनाने की स्थिती में जाना होगा, जिसके लिए कई साधनों की 
आवश्यकता होती हे | 
जिन मे एक हैं यह प्रस्तुत नामावली, जो श्री गुरु महाराज को परमेश्वर - स्वरूप 
मानकर हर पदार्थ में उसी की झलक दिखाती है और साधक उन्हें तरह-तरह 
के नामों से पुकारता है, तरह-तरह के विशेषणों से उन्हें विशेषित करता है 
ताकि इस अभ्यास में वह अपने इष्ट के लिए सिद्ध सम्बोधन को प्रमाणित कर 
पायें । एक बार भगवान जी ने अपने भक्त की व्यथित अवस्था को देख कर यही 
कहा था कि 'अमर मरता नहीं' बेशक शरीर को छोड़ना पड़ता है। 
इस पर श्री अशोक रैणा साधक तथा भक्ति पूर्ण, गायक की यह पंक्तिया “म्य छु 
सोरी, सत्गुरु अमर छु पानय” हमें तसली देती है कि हमें Я गुरू महाराज का 
अम्य वर्दान सदा सर्वधा प्राप्त हैं, केवल हमें स्यजर, श्वजर तथा पजर जैसे 
प्रमाणित सिघान्तों को अपनाना हैं | 
जगत गुरु भगवान गोपीनाथ जी चैरिटेबल कल्चरल और रिसर्च फाउन्डेशन 
कश्मीर शैवमत के विद्वान प्रो मक्खन लाल कुकिलो तथा डा0 चमल लाल रेणा 
जो अमेरिका में आध्यात्मिक युनिवर्सिटी के शोधकर्ता हैं, का आमार प्रकट करते 
हैं जिन्होंने प्रस्तुत प्रकाशन को सम्भव बना दिया | 
इस शुभ अवसर पर हम अपने साथियों को श्री गुरू महाराज की दुर्लभ तस्वीर 
का भी आनन्द लेने में प्रसन्नता पाते 81 
श्री गुरु गीता में कहा गया है कि श्री गुरु, दुनियां में साधारण मनुष्य दिखते हैं। 
जब शिष्य भक्तिपूर्वक उनकी सेवा करें तो वे समय पर उसे महान दिखते हैं। 
लेकिन पाखण्डी लोग श्री गुरु कूपा से वन्चित रह पाते हैं और भेद भावना से 
अपने को भयानक नरक की ओर ade लेते हैं। ऐसे लोगों का जीवन व्यर्थ है 
जो श्री गुरु महाराज की महिमा जानने का प्रयास नहीं करते, या दूसरों को भी 
इस प्रयास में जाने से रोक लेते हैं और इस तरह से वह अपना जीवन निष्फल 
करते हैं । अतः हमें पूर्ण सावधानी ada की आवश्यकता है | 


प्राण नाथ कौल 


दो शब्द 


सौम्य सन्त भगवान्‌ गोपीनाथ जी, जो “बब” नाम से विख्यात हैं कश्मीर की दिव्य 
घरा पर उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त पर आविर्मूत हुए और बीसवी शताब्दी के लगभग 
सात दशकों तक अपने स्वात्मज्ञान की ज्योति से सबों को प्रकाशित करते रहे | 
महाराज्ञी स्वरूपा माता हारमाली के कोख से जन्मे, श्री नारायण पुत्र भगवान जी 
यथार्थ में भगवत्‌ ऐश्वर्य से परिपूर्ण थे। कश्मीर शैवदर्शन सिद्धान्त की अनुभूतिगम्य 
बारीकियों का अनुयायी भगवान्‌ जी अनुपाय अवस्था के सिंहासन पर विराजमान थे | 
यह वह अवस्था है जिसमें साधक बिना कुछ-किये सब कुछ करता है, बिना कुछ पढे 
सब कुछ ज्ञान प्राप्त करता है, स्मरण किये बिना सदा प्रभुस्मृति में रहता है, बिना 
मन्त्रोच्चार के मन्त्र जाप में तत्पर दिखताहे | श्री 'बब' इसी परावस्था के साक्षात्‌ 
अवतार थे | 

मेरे लिए यह महान्‌ हर्ष का विषय है कि मैं कुछ वर्ष पूर्व संस्कृत भाषा में रची 
भगवान जी की नामावली का आज हिन्दी मे अनुवाद, भक्जनो व साधकों के लिए 
प्रस्तुत कर रहा हुँ। भगवान्‌ जी सर्व व्यापक हैं, उनकी माहेश्वर्य विषयक सर्वज्ञता, 
तृप्ति, अनादिबोध्‌ स्वतन्त्रता, अलुप्तशक्ति, व नित्यतात्मक षाड्गुण्य सदा दृष्टिगोचर 
है केवल सच्ची पारखी दृष्टि की आवश्यकता है। अतः इनके वर्णनात्मक शब्दों के 
सौन्दर्य का संपूर्ण वर्णन मेरी सीमित बुद्धि से यदि इस समय न हो सका हो तो 
उसके लिए मै क्षमाप्रार्थी हुँ। नामावली रचना के समय मुझ पर भगवान्‌ जी की कौन 
सी विशेष अनुकम्पा थी इसका अनुभव मुझे उस समय हुआ जब मैं इन मुक्‍तामणियों 
को आज परखने लगा। इससे भी अद्भुत दशा का उन्मीलन मुझे उस समय हुआ 
जब 'श्री बब' ने सपने में आकर 'सहस्रनाम' बनाने के लिए मुझे प्रेरित किया। मैं 
अपने को कितना भाग्यशाली समझता हूँ कि wat के विगत दो महायज्ञो पर दिल्ली 
के पम्पोश आश्रम में मैंने स्वयं इस सहस्रनाम का 'स्वाहाकार' कराके भक्तजनों, 
साधकों तथा स्वयं 'श्रीबब' का अपरिमित आशीर्वाद प्राप्त किया | स्मरण रहे “श्री aa’ 
का यह सहस्रनाम अचूक रामबाण है | व्याधिमय, शोकमय, मृत्युमय तथा जराभय से 
आक्रान्त साधक सहस्रनाम के सकूत्‌ पाठ से दुःखमुक्त हो सकता है। 

निसन्देह श्री भगवान्‌ जी हमारे आध्यात्मिक गुरु है, घोरतरी शक्तियों से सदा हमारे 
पालक है, भवसागर से हमारे तारक हैं, और सदा हमारी बुद्धि को सत्‌ कर्मो में ही 
लगाने के प्रेरक हैं। भगवान्‌ जी का ध्यान्‌ मनन व निदिध्यासन कल्पवृक्ष के समान 
सर्वेच्छापूरक है। आइये हम सब मिलकर सावधान मन से भगवान्‌ जी के अनन्य 
गुणों का गान इस नामावली के पाठ से करके अपने को महिमान्वित करें | 


जयगुरुदेव | 
तिथि - ज्येष्ठ अष्टमी glo मखनलाल कुकिलू 
15 जून बुधवार, 2005 





सद्गुरुदेवस्य नामावली 


सद्गुरवे नमः 
(गायत्री) 
उठो भगवते गोपीनाथाय विदाहे 
वैखुरीविहारदेवाय धीमहि 
तन्नो भैरवः/ हंसः प्रचोदयात्‌ | 13 11 


कहा है कि gaga गायत्री” त्रि समुच्चार्य तत्त्ववित्‌’ अर्थात, इष्टदेव को 
पूजापीठ पर बुलाकर तीन बार तत्वज्ञानी गायत्री का उच्चारण करे। गायत्री 
प्रत्येक देव/देवी की भिन्न होती है, इसमें इष्टदेव/देवी के विशेष शक्ति 
चिन्हों को अंकन होता है, जिन्हें स्मरण करके हम उनका चिन्तन मनन а 
निदिध्यासन करते है | इसमें तीन क्रिया रूपों का निर्देश होता है। जैसे - 
विद्महे, धीमहि, प्रचो दयात्‌ | 'विद्महे' क्रिया शब्द का तात्पर्यं है कि हम इस 
देव को आराधना आदि से पहले "जानते हैं“ | फिर "धीमहि" क्रियाशब्द का 
तात्पर्य है कि हम इसके स्वरूप को जानने के पश्चात्‌ उनका ध्यान करते 21 
फिर ज्ञान व ध्यान के पश्चात्‌ हम इस इष्टदेव/ देवी से प्रार्थना करते हैं कि 
वह "प्रचोदयात्‌" हमारी बुद्धि को अच्छे कर्मो में प्रेरित करे ताकि हमारा ज्ञान 
व ध्यान सफल हो | इस प्रकार प्रत्येक देव/ देवी का ध्यान धारणा आदि से 
पहिले निर्दिष्ट गायत्री का उच्चारण आवश्यक है | स्मरण रहे केवल “महागायत्री” 
ही एक ऐसी दिव्य शक्ति है जिस की गायत्री में उपरोक्त तीन क्रियारूपों का 
अंक़न न होके केवल दो क्रिया रूपों - धीमहि तथा प्रचोदयात्‌ का निर्देश 
होता है। इसमें “विद्महे” क्रियारूप नहीं मिलता है। कारण यह है कि माता 
गायत्री एक ऐसी दिव्य शक्ति है जिसका ज्ञान जन्म से ही हमें स्वतः सिद्ध है। 
उसे हमें जानने की आवश्यकता नहीं 1 क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि "प्राक 
संवित्‌ प्राणे परिणता" अर्थात्‌ संवितशक्ति! शरीर संरचना में सबसे पहिले 
उदित होती है जो प्राणन रूप में दृष्टिगोचर होती है। इसी को शैव-शास्त्रों 
में 'स्पन्द' के नाम से भी पुकारा गया है | अतः माता गायत्री faq के रूप 
में जन्म के साथ साथ प्रादूर्भूत होतीं है। इसीलिए केवल 'महागायत्री' की 


поп 


गायत्री में विद्महे क्रियारूप का अभाव है | देखिये - “तत्‌ सवितुर्वरेण्यं भर्गो 
देवस्य धीमहि, धियो यो नः प्रचोदयात्‌' | 
संत शिरोमणि भगवान्‌ गोपीनाथ जी की यह गायत्री इस महान्‌ संत के देवत्व 
पद का अधिकारी होने का संकेत देती है क्योंकि केवल 'देव' ही गायत्री ge- 
माक होते हैं अन्य व्यक्ति नहीं | í 
ऊँ ча गोपीनाथाय विद्महे = सर्वेश्‍वर्यमान्‌ श्री गोपीनाथ -'बब' का हम 
पहले ज्ञान प्राप्त करते है, फिर उनका 'धीमहि' - ध्यान करते हैं 'वैखुरी 
विहार देवाय” कश्मीर मण्डल में श्रीनगर स्थित 'वैखुरी विहार' - अर्थात्‌ 
'खरयार' के अधिष्ठातृ देवता के रूप में | फिर इस महान्‌ देव से हम प्रार्थना 
करते हैं कि वह हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें - wal भैरवः 
प्रचोदयात्‌ | 

ध्यानम्‌ 
ध्यान के विषय में कहा गया है कि ध्यान में इतनी तल्लीनता होनी चाहिए कि 
ध्यान करते करते ध्याता भी ध्येय पद को प्राप्त करे जैसे कि “कीटोऽपि 
प्रमरायते” अर्थात्‌ एक साधारण मच्छर जैसा छोटा कीड़ा जब मधुपान की चाह 
में कमल के फूल पर बैठता है तो वह इस चाह में इतना लीन होता है कि वह 
भी भंवरा बनता है और भंवरे की तरह मधुपान में व्यस्त रहता है। “बब” की 
इस ध्यान धारणा में हमें मी 'बब' के साथ इतना लीन होना चाहिए कि हम 
भी 'बब' के साथ एक हो जाये। 


श्रीभैरवं शाश्वतं आदिदेवं 

वरांगनाभ्यर्चित पादपद्मम्‌ | 
सूर्यस्य तापादपि भ्राजमानं 
गुरु दयालुं मनसा स्मरामि || 


मैं भक्त साधक इस कृपालु गुरु का मन से स्मरण करता हूँ जो भैरव रूप है, 
सनातन हैं, आदिदेव हैं, सुन्दर शक्तियां अर्थात्‌ हमारी श्रेष्ठ इन्द्रिय शक्तियां 
जिनके चरण कमलों की पूजा करती हैं, और सूरज के तीव्र ताप से भी जो 
प्रकाशमान है |1 


इस ध्यान मे भैरवरूप से अभिप्राय है उनके शिवरूप होने का कहा है कि- 
यो गुरुः स शिवः प्रोक्तो यः शिवः सगुरुः स्मृतः। 

उभयोरन्तरं नास्ति गुरोरपि शिवस्यच || 

अर्थात्‌ जो गुरुः हैं वही शिव भी है। जो शिव है वहीं गुरुः कहा गया है। गुरु 
और शिव इन दोनों. में कोई अन्तर नहीं है।। 

भैरवः म-भरणातू, र-रवणात्‌, व-वमनात्‌ | श्रीविज्ञान भैरव आगम में कहा है-- 
भया सर्व रवयति सर्वगो व्यापकोऽखिले | 

इति भैरव शब्दस्य सन्ततोच्चारणात्‌ fera: || 

अर्थात्‌ ^w का अर्थ है मय, 'र' का अर्थ है “रवयति' (चिल्लाना) और 'व' का 
अर्थ है सर्वगतत्वभाव अथवा सर्वव्यापकभाव | 

जब आप भय में चिल्लाते हैं, तो आपके गुरु वहां उपस्थित होते हैं, क्योंकि 
आप भय से हताश हो कर सहारे की याचना गुरु से करते हैं और वे शीघ्र 
आपकी सहायता करते हैं | यहां सर्वात्मसमर्पणभाव है। जब आप भय में 
चिल्लाते हैं (म--र) तो 'व' का अर्थ है व्यापक | अर्थात्‌ उसी समय गुरु आपकी 
इच्छा पूर्ण करते हैं क्योंकि वह व्यापक हैं। इसीलिए ध्यान में भैरव शब्द का 
प्रयोग किया गया है, इस प्रकार भैरव शब्द के निरन्तर उच्चारण करने से आप 
शिवरूप ही हो जायेंगे | हंसः का व्यापक अर्थ भी यही है। 

वरांगना का शाब्दिक अर्थ है उत्तम स्त्रियां पर यहां इन्द्रिय देवियां अभिप्रेत है | 
पाद पदम - चरणकमल। गुरु के चरण कमल साधारण चरण न होकर प्रकाश 
और विमर्श रूप हैं | दायां चरण प्रकाशरूप है और बायां चरण विमर्शशक्ति 
रूप है | इसीलिए शक्ति को सदा वामभाग में ही रखा जाता है। 


सूर्यस्य - सूर्य से यहां 'चित्सूर्य' लेना चाहिए 
चित्सूर्य — The sun of Supreme Consciousness 
हमारे गुरु चित्सूर्य से भी विभ्राजमान (Brightening) है | 
गुरु - गुरु: शब्द का अतीव व्यापक अर्थ है - शक्ति रहस्य में कहा है- 
गुकारः सत्‌ इति प्रोक्तो, रुकारो ज्ञानवाचकः। 
ब्रहज्ञानैकरूपत्वात्‌ गुरुरित्यभिधीयते | | 
अर्थात्‌ ^pe में чр शब्द ब्रह्म वाचक है और 'रु' शब्द ज्ञानवाचक है। 
ब्रह्मज्ञान का ऐवय रूप होने से ही 'गुरु' को "गुरु: कहा जाता है। 
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श्री तन्त्रालोक में कहा है = गुरुः पारमेश्वरी परानुग्राहिका शक्तिः 

श्री शिवसूत्र में वसुगुप्त ने कहा है - 'गुरुरुपायः। 

कश्मीर मण्डल तथा सारे विश्व विद्वन्मण्डली के सिरमौर श्री हरभट्टशास्त्री ने 
पंचस्तवी के अन्तिम स्तव में गुरुः की व्याख्या इस प्रकार दी है- 

गृणते तत्त्वं आत्मीयं, आत्मीकूत जगत्‌ त्रयम्‌ | 

उपायोपेयरूपाय शिवाय गुरवे नमः | | 

अर्थात्‌ जो पारमार्थिक अर्थ का उपदेश देता है जिसने तीनों भू: मुव और स्वः 
लोकों को अपने में समेटा है, और जो शिव साक्षात्कार के लिए उपाय रूप है 
और जो उपेय - शिवप्राप्ति रूप है, उस शिवरूप गुरु को नमस्कार हो। 
श्री रुद्रयामल तन्त्र में कहा है कि 

उपासना गुरुमन्तरेण न युज्यते कदाचन | 

अर्थात्‌ गुरु के बिना उपासना का महत्त्व नही हैं। अत एव श्रीविद्योपासकः 
शिवः - इसीलिए भगवान्‌ शिव ने त्रिपुरसुन्दरी महामाया को गुरु मानकर श्री 
विद्या की उपासना की |। 


नामावली का प्रारम्भ 
इस नामावली में 108 मनके हैं जिनमे प्रत्येक मनका इस नाममाला का प्रधान 
अंग है। जपमाला में जैसे 108 मनके होते हैं वैसे ही इसमें भी 108 श्लोकरूपी 
मनके हैं जो एक दूसरे से विभिन्न हैं। पहला श्लोक इस प्रकार है:- 


हे मुनीन्द्र! महेशान! नाथित! अमृताकर! 
हे गोपीनाथ! नमस्तुभ्यं मे प्रसीद दयां कुरु 111 || 


हें मुनियों में श्रेष्ठ! हे शिवरूप! हे wal से ae हुए! हे अमरत्व प्रदान करने 
वाले अमूत के निधि (खजाना)! 

हे गोपीनाथ! हे मेरी ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों के स्वामी अर्थात्‌ मेरी 
इन्द्रियों को सन्मार्ग पर लगाने वाले, आपको नमस्कार हो। मुझ पर सदा 
प्रसन्न रहो। मेरी बुराइयों की ओर ध्यान न दो। मुझे दया करो। 


भक्तिरस मदोन्मत्त! स्वतन्त्र! सुरपूजित! 

हे गोपीनाथ! नमस्तुभ्यं मे प्रसीद दयां geil 

भक्तिरस मदोन्मत्त! हे मक्तिराग के अन्तहीन मद से बेबस बने हुए जैसे! 
स्वतन्त्र! किसी के परवश न हो कर हे सदा अपनी इच्छा पर निर्भर रहने वाले! 
सुरपूजित! हे सारे देवगणों से भी पूजित! अभीष्ट होने के कारण सारे देवता 
लोगों से सदा पूजे जाने वाले! 

हे गोपीनाथ! हे मेरी ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियं के स्वामी अर्थात्‌ मेरी 
इन्द्रियों को सन्मार्ग पर लगाने वाले, आपको नमस्कार हो। मुझ पर सदा 
प्रसन्न रहो | मेरी बुराइयों की ओर ध्यान न दो | मुझे दया करो | 


नानावेषधर नानाकारैर्लक्ष्योप्यलक्षित! 


हे गोपीनाथ! नमस्तुभ्यं मे प्रसीद दयां कुरु 11311 
नानावेषधर! - हे संसार के प्राणियों की शुभ कामनाओं को संपूर्ण करने के 
लिए अनेक प्रकार के रूपों को धारण करने वाले! 


लक्ष्योऽपि - दृष्टिगोचर होने पर भी 
नानाकारैः - अनेक प्रकार के साधनों से 
अलक्षित - समझ से अतीत 


लक्ष्य से यहां तात्पर्यं है कि साधक के अन्तस्तल की अभिलाषा यही होती है 
कि कब उसे स्वरूप साक्षात्कार हो। यही उसका एकमात्र लक्ष्य या ध्येय होता 
है। अनेक विधि विधानों से सद्गुरु महाराज उसे इस लक्ष्य के विषय में ज्ञान 
प्रदान करते है | अत: अनेक साधनों से सद्गुरु ही अपने शिष्य को यह 
लक्ष्यप्राप्ति कराने में सक्षम हैं, इस प्रकार अपने साधक के लिए दृष्टिगोचर 
होने पर 'श्रीबब' की महत्ता को वे नहीं समझ सकते हँ | 

हे गोपीनाथ! हे मेरी ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियं के स्वामी अर्थात्‌ मेरी 
इन्द्रियों को सन्मार्ग पर लगाने वाले, आपको नमस्कार हो| मुझ पर सदा 
प्रसन्न रहो। मेरी बुराइयों की ओर ध्यान न दो। मुझे दया करो। 


प्राणापानगती wear मध्यधाम्नि सदास्थित! 
हे गोपीनाथ! नमस्तुभ्यं मे प्रसीद दयां कुरु | 4 || 


प्राणापानगती रुद्धवा - प्राण और अपान वायु के संचार को रोककर। अन्तः 
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द्वादशान्त से बाह्यद्वादशान्त तक प्राण वायु की गति होती है और बाह्य 
द्वादशान्त से अन्तः द्वादशान्त तक अपान वायु की गति होती हे अर्थात्‌ 
Exhailing breath and inhailing breath दोनो प्राण वायुओ की गतिको 
रोककर, मध्यधाम्नि सदास्थित - जो सदा मध्य धाम में ही अधिष्ठित रहते थे | 
सुषुम्ना नाडी को मध्य धाम कहते हे | इसी को शून्यातिशून्यपदवी भी कहते 
हैं। मध्य धाम या मध्यदशा में ज्ञाता-ज्ञान-ज्ञेय, प्रमाता प्रमाण प्रमेय आदि की 
कोई सत्ता नहीं होती है | प्राणापानगति के सुषम्णा में लीन होने से पराशक्ति 
भैरवी से अभिन्नरूप में विद्यमान भगवान्‌ भैरव का स्वरूप प्रकाशित हो उठता 
है। 

हे गोपीनाथ! हे मेरी ज्ञानेद्वियों और कर्मेन्द्रियो के स्वामी अर्थात्‌ मेरी इन्द्रियों 
को सन्मार्ग पर लगाने वाले, आपको नमस्कार हो | मुझ पर सदा प्रसन्न रहो | 
मेरी बुराइयों की ओर ध्यान न दो | मुझे दया करो | 


त्रिगुणज्ञ! त्रिकालज्ञ! भूतरक्षा परायण | 
हे गोपीनाथ! नमस्तुभ्यं Я प्रसीद दयां कुरु | |5 || 


Apr! - हे तीन गुणों के तत्त्वों को पूर्णरूप से जानने वाले! अर्थात्‌ 
सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के तत्व को पहचानने वाले! 

त्रिकालज्ञ! - हे भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान इन तीनों कालों को जानने वाले! 
भूत रक्षा परायण! हे संसार के समस्त प्राणियों की रक्षा करने में तत्पर! 

हे गोपीनाथ! हे मेरी ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों के स्वामी अर्थात्‌ मेरी 
इन्द्रियों को सन्मार्ग पर लगाने वाले, आपको नमस्कार हो। मुझ पर सदा 
प्रसन्न रहो | मेरी बुराइयों की ओर ध्यान न दो! मुझे दया करो | 


सदा सत्कार्य निरत! सच्चिदानन्द विग्रह. 
हे गोपीनाथ! नमस्तुभ्यं मे प्रसीद दयां कुरु | 6 1 | 


सदा सत्कार्यनिरत! हे सदा अच्छे कार्यो के सम्पादन में लगे. हुए! 
सच्चिदानन्द विग्रह - हे सत्‌ स्वरुप, चैतन्य स्वरूप और आनन्दरूप शरीर को 
धारण करने वाले! 

हे गोपीनाथ! हे मेरी ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों के स्वामी अर्थात्‌ मेरी 


इन्द्रियों को सन्मार्ग पर लगाने वाले, आपको नमस्कार हो | मुझ पर सदा 
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प्रसन्न रहो | मेरी बुराइयों की ओर ध्यान न दो। मुझे दया करो। 
अंगसंस्पर्शजैः पुण्यैः पावनीकृत भूतल! 

हे गोपीनाथ! नमस्तुभ्यं मे प्रसीद दयां करु।॥71। 

अंग संस्प्रर्श जैः पुण्यैः — आपके हाथ पैर आदि शरीर के अंगों के छूने से 
जिस पुण्य राशि का प्रादुर्भाव होता है, उससे 

पावनीकूत भूतल्‌ - आपने सारी धरती को पवित्र किया है। 

हे गोपीनाथ! हे मेरी ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियो के स्वामी अर्थात्‌ मेरी 
इन्द्रियों को सन्मार्ग पर लगाने वाले, आपको नमस्कार हो। मुझ पर सदा 
प्रसन्न रहो | मेरी बुराइयों की ओर ध्यान न दो | मुझे दया करो। 

Фа लोक दुःखौघः विष dard लोचन! 

हे गोपीनाथ! नमस्तुभ्यं मे प्रसीद दयां कुरु 11811 

dad लोक दुःखौघ- हे समस्त पीडित जनता के दुःखों के प्रवाह का पान 
करने के कारण, विष संग्रान्त लोचन उत्पन्न कालिमा रूपी विष से ed 
नेत्रों वाले! 

हे गोपीनाथ! हे मेरी ज्ञानेन्द्रियो और कर्मेन्द्रियों के स्वामी अर्थात्‌ मेरी 
इन्द्रियों को सन्मार्ग पर लगाने वाले, आपको नमस्कार हो | मुझ पर सदा 
प्रसन्न रहो। मेरी बुराइयों की ओर ध्यान न दो। मुझे दया करो। 


सर्वसम्पत्‌ प्रदानेन पात्रीकृत निजाश्रित! 
हे गोपीनाथ! नमस्तुभ्यं मे प्रसीद दयां कुरु [1911 


सर्वसम्पत्‌ प्रदानेन - प्रत्येक प्रकार की सम्पत्ति को अर्थात्‌ अणिमा, गरिमा 
लघिमा, महिमा आदि अष्ट सिद्धियो को देने से, पात्रीकृत निजाश्रित - आपने 
अपने भक्तजनों को, जिनको केवल आपका ही सहारा है, लाभान्वित किया है 
हे ऐसी महिमा वाले! 

हे गोपीनाथ! हे मेरी ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों के स्वामी अर्थात्‌ मेरी 
इन्द्रियों को सन्मार्ग पर लगाने वाले, आपको नमस्कार हो। मुझ पर सदा 
प्रसन्न रहो | मेरी बुराइयों की ओर ध्यान न दो | मुझे दया करो | 
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प्रद्युम्नपर्वतस्थायाः शारिकायाः प्रपूजक! 
हे गोपीनाथ! नमस्तुभ्यं मे प्रसीद दयां कुरु | [1011 


प्द्युम्नपर्वतस्थायाः शारिकायाः प्रपूजक! प्रद्युम्नपीठ uw विराजमान रहने वाली 
माता शारिका की पूजा में लीन रहने वाले! 

प्रध्युम्नपीठ या प्रद्युम्न पर्वत या शारिका पीठ, हारीपर्वत के श्रीचक्रेश्वर स्थान 
को कहते है। पूर्वजों के कथनानुसार “श्री बब" माताशारिका के साक्षात्कार से 
अनुगृहीत हुए थे। अत एव ये प्रति वर्ष एक दो महीने श्री राम जू (पुजारी श्री 
` चक्रेश्वर) के घर में, जो शारिका पीठ की सीढ़ियों के पास ही था, रहा करते 
थे। बहुत बार मैंने वहां पर उनकी शाम्भवमुद्रा का रसास्वादन किया था। 
बाहिर मातृतेज से प्रज्वलित दीखने वाले और अन्तः तरंगहीन सागर की तरह 
शान्त “श्री बब” का दर्शन यहां अलौकिक होता था। कई-कभार उनके होठों 
की फिसलाहट से ऐसा प्रतीत होता था कि वे माता शारिका के साथ 
आनन्दमग्न होके संलाप करते हैं | माता शारिका का ही प्रतिरूप समझकर मैं 
उनके सामने प्राय: ये दो श्लोक पढ़ता था:- 

बालाक. कोटि द्युतिमिन्दुचूडां 

वरासि चक्राभय बाहुमाद्याम्‌ | 

सिंहाधिरूढां शिववामदेह- 

लीनां भजे चेतसि शारिकेशीम्‌ | | 

प्र्युम्नशिखरासीनां मातृचक्रोपशो гата | 

पीठेश्वरी शिलारूपां शरिकां प्रणमाम्यहम्‌ || 

हे गोपीनाथ! हे मेरी ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों के स्वामी अर्थात्‌ मेरी 
इन्द्रियों को सन्मार्ग पर लगाने वाले, आपको नमस्कार हो| मुझ पर सदा 
प्रसन्न रहो | मेरी बुराइयों की ओर ध्यान न दो | मुझे दया करो | 


पादामृतकणैः सद्यः सर्वसन्तापहारक! . 
हे गोपीनाथ! नमस्तुभ्यं मे प्रसीद दयां कुरु 11111 | 
पादामृतकणैः सद्यः सर्वसन्तापहारक! अपने चरण कमलो के अमृत कणों से 


तत्क्षण भक्तों को प्रत्येक प्रकार के सन्ताप को नष्ट करने वाले l 
हे गोपीनाथ! हे मेरी ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों के स्वामी अर्थात्‌ मेरी 
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इन्द्रियों को सन्मार्ग पर लगाने वाले, आपको नमस्कार हो। मुझ पर सदा 
प्रसन्न रहो | मेरी बुराइयों की ओर ध्यान न दो। मुझे दया करो। इस में 
मानसिक पूजा का निर्देश है | सांसारिक सन्तापों से संतप्त भक्तजन अपने 
इष्टदेव 'श्री बब' के चरणों का स्मरण करके सुगन्धित जल से जबमनसे ही 
समाहित होके अभिषेक करते हैं तो उनके सारे सन्ताप इस अमृत स्वरूप जल 
से मानों धुल जाते है । 

भूत्याच्छुरितगात्रेऽपि काश्मीरी कुकुम प्रिय। 

हे गोपीनाथ! नमस्तुभ्यं मे प्रसीद दयां 991012 11 


मूत्याच्छुरितगात्रेऽपि काश्मीरी कुंकुमप्रिय! भस्म से अपने सारे शरीर को 
आच्छुरित (लिप्त) करने पर मी 'बब' का ललाट कश्मीर देशोत्पन केसर के 
तिलक से शोभायमान रहता था। ऐसे हे श्री 'बब' 

हे गोपीनाथ! हे मेरी ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों के स्वामी अर्थात्‌ मेरी 
इन्द्रियों को सन्मार्ग पर लगाने वाले, आपको नमस्कार हो। मुझ पर सदा 
प्रसन्न रहो | मेरी बुराइयों की ओर ध्यान न दो। मुझे दया करो। 
भूत्याच्छुरितमात्र के कथन से तात्पर्य यह है कि 'श्री बब' ने अपनी सारी 
कामनाओं को त्याग कर जलाया था उसी मस्म को शरीर पर मलकर वे 
निष्काम बने थे। 

प्रायः यह देखने में आता था कि उनका ललाट कभी केसर के तिलक के बिना 
नहीं होता था | यद्यपि वह कश्मीर शैवदर्शन के 'अनुपाय' साधना में लीन होते 
थे फिर भी ललाट पर केसर का तिलक लगाये बिना वे नहीं रहते थे। 


अनुपाय क्रम इस प्रकार हैं- 

“ती на करनाव यथ न आसि करुनुय ФЕ 

ती म्यअ स्वरनाव यथ न आसि स्वरनुय ФЕ 

ती на वननाव यथ न आसि वननुयकेंह 

ती म्यअ जपनाव यथ न आसि जपनुयकेहं 11" 

हे गोपीनाथ! हे मेरी ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियाँ के स्वामी अर्थात्‌ मेरी 
इन्द्रियों को सन्मार्ग पर लगाने वाले, आपको नमस्कार हो। मुझ पर सदा 
प्रसन्न रहो | मेरी बुराइयों की ओर ध्यान न दो। मुझे दया करो | 
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सुधानिधे! विरूपाक्ष! रागातीत! निरंजन! 
हे गोपीनाथ! नमस्तुभ्यं मे प्रसीद दयां कुरु | |13 || 


सुधानिधे! - हे अमृत के खजाना! विरूपाक्ष - हे इच्छा, ज्ञान और, क्रिया रु] 
तीन नेत्रो को धारण करने वाले! 

रागातीत! - हे रागादि विकारों से परे रहने वाले! 

निरंजन! - हे उपाधिहीन! अर्थात्‌ माया के विकार से रहित, 

हे गोपीनाथ! हे गेरी ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रियो के स्वामी अर्थात्‌ मेरी 
इन्द्रियों को सन्मार्ग पर लगाने वाले, आपको नमस्कार = | मुझ पर सदा 
प्रसन्न रहो | मेरी बुराइयों की ओर ध्यान न दो | मुझे दया करो | 


सर्वामृतधरगात्र विशेषामृतस्यन्दन! 
हे गोपीनाथ! नमस्तुभ्यं मे प्रसीद दयां कुरु | 114 || 


सर्वामृतघरगात्र - हे अमृतमय शरीर को संपूर्ण रूप से धारण करने के कारण 
विशेषामृत स्यन्दन - विशेष रूप से (अपने भक्तजनों के पारमार्थिक कल्याण 
के लिए) अमृत प्रवाह प्रवाहित करने वाले! 

विशेष - वर्णमाला के 16 स्वर (अ से अः तक) 16 रुद्र बीज कहे गये हैं। 
इनसे उत्पन्न 16 रुद्र क्रमशः इस प्रकार है - अमृत, अमृतपूर्ण, अमृताभ, 
अमृतद्रव, अमृतौघ, अमूतोर्मि, अमृतस्यन्दन, अमृतेश, अमृतधर आदि | इनमें 
अमृत स्यन्दन "ऋः बीज स्वर से जो आनन्दावस्था का सूचक है तथा 
अमृतधर सर्वातिशय अवस्था n बीज स्वर का सूचक है | कश्मीर शैवदर्शन के 
इस निर्णय से आप स्वयं यह जान ले कि "श्रीबब" के अमृतधर और अमृत-स्यन्दन 
नामों की क्या अनन्य विशेषता है। 

हे गोपीनाथ! हे मेरी ज्ञानेन्द्रियो और कर्मेन्द्रियों के स्वामी अर्थात्‌ मेरी 
इन्द्रियों को सन्मार्ग पर लगाने वाले; आपको नमस्कार हो| मुझ पर सदा 
प्रसन्न रहो। मेरी बुराइयों की ओर ध्यान न दो। मुझे दया करो | 


भक्ति धनोष्मतापेन सर्वपाश विदाहक। 
हे गोपीनाथ! नमस्तुभ्यं मे प्रसीद दयां कुरु | 15|| 


मक्तिघनोष्मतापेन सर्वपाश विदाहक! - जो कोई साधक आपकी भक्ति में 
; SES 


लीन रहता है तो उसे आपकी भक्तिरूपी संपत्ति इतना तेज प्रदान करती है कि 
उसके ताप (गर्मी) से साधक के सभी सांसारिक पाश (बन्धन) जल उठते है, 
अतः इस विशेषण से उपलक्षित 

हे गोपीनाथ! हे मेरी ज्ञानेन्द्रियो और कर्मेन्द्रियो के स्वामी अर्थात्‌ मेरी 
इन्द्रियों को सन्मार्ग पर लगाने वाले, आपको नमस्कार हो। मुझ पर सदा 
प्रसन्न रहो | मेरी बुराइयों की ओर ध्यान न दो। मुझे दया करो | 


कुलाकुलपदासीन! महोर्मिरूपघारक! 
हे गोपीनाथ! नमस्तुभ्यं मे प्रसीद दयां कुरु [1161 | 


कुलाकुलपदासीन! - हे कुल और अकुल पद पर विराजमान! अर्थात्‌ हे शिव 
शक्ति पद पर आसीन! कुल - छत्तीस तत्त्वों (पृथिवी-से लेकर शिवतत्त्व तक) 
में आविर्भूत होने वाली शक्ति का ही दूसरा शैवी नाम “कुल” है | 

अकुल - अकार लक्षणं कुलं-शरीरं अस्य इति अकूलः अर्थात्‌ आद्यवर्ण 
(अकार) रूप अनुत्तर शिव को अकुल कहते èl अथवा शिवतत्त्व में प्रतिष्ठित 
साधक जो शिव से अभिन्न बना हुआ हो उसे अकुल कहते हें। 

अथवा - "कुल" सारी Totality को या किसी राशि के योग को कहते हैं | 
अतः जो समस्त संसार में आविर्भूत बनी हुई हो (किसी न किसी रूप में) उस 
समस्त संसार रूप शक्ति को "कुल तत्त्व” कहते है | 

अकल — 'अ' नहीं है जो वह "ger उसे 'अकुल' कहते हैं अर्थात्‌ जो उस 
ааа" से भी अतिक्रान्त है उसे -अकुल तत्त्व. कहते हैं | एवं कुल - शक्ति 
वाचक तथा अकल — शिववाचक शैवी पारिभाषिक शब्द है | अथवा कुल वह 
अवस्था है जिसमें शिव और शक्ति निर्विभाग एकता में हो। अकुल इससे 
विपरीत है अर्थात यह केवल शिवावस्था है, महोर्मिरूप धारक - हे महान्‌ ऊर्मि 
रुप को धारण करने वाले! अर्थात्‌ स्पन्द शक्ति को धारण करने वाले! 
ऊर्मि - Pedy शिव में विद्यमान गति जो सृष्टि, स्थिति, और संहार का 
कारण बनती है, उसी स्पन्दात्मक शक्ति को ऊर्मि कहते हैं। 

हे गोपीनाथ! हे मेरी ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों के स्वामी अर्थात्‌ मेरी 
इन्द्रियों को सन्मार्ग पर लगाने वाले, आपको नमस्कार हो | मुझ पर सदा 
प्रसन्न रहो। मेरी बुराइयों की ओर ध्यान न दो | मुझे दया करो | 
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योगिनीर्भूयोगगम्य! अमृताभ! सुदर्शन! 
हे गोपीनाथ! नमस्तुभ्यं मे प्रसीद दयां कुरु | |17 11 


योगिनीभू! हे योगिनीभू! अर्थात्‌ हे शिवशक्ति wee से प्रादुर्भूत, शैवज्ञान 
पात्र और महानभक्तः! तन्त्रालोक गें कहा है कि - 
तादूकमेलककलिकाकलिततनुर्योभवेतूगर्भे | 

उक्तः स योगिनी भूः स्वयं एव ज्ञान भाजनं भक्तः | | 

अर्थात्‌ सिद्ध योगिनी रूप माँ और ,शिवरूप पिता के संपूर्ण मेल से जो बच्चा 
इस यामल कला से गठित होता है उसे शैवशास्त्रों में योगिनी भू: कहते हैं। 
ऐसा भाग्यशाली बालक स्वयं शैवज्ञान का पात्र और महान्‌ भक्त होता है। 
योग गम्य! - हे योगशास्त्र वर्णित यौगिक विधियों से जानने योग्य! 
अमृताम! हे अमृत के समान निर्मल सात्विक रूप को धारण करने वाले | 
सुदर्शन! - हे सुन्दर आकार को धारण करने वाले! 

हे गोपीनाथ! हे मेरी ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों के स्वामी अर्थात्‌ मेरी 
इन्द्रियों को सन्मार्ग पर लगाने वाले, आपको नमस्कार हो | मुझ पर सदा 
प्रसन्न रहो। मेरी बुराइयों की ओर ध्यान न दो। मुझे दया करो। 


कलादिक्षितिपर्यन्त भवमण्डलव्यापक। 
हे गोपीनाथ! नमस्तुभ्यं मे प्रसीद दयां कुरु 1118 || 


कलादिक्षिति पर्यन्त भवमण्डल व्यापक! हे कला तत्त्व से लेकर पृथिवी तत्त्व 
तक सारे संसार में व्यापक रहने वाले! 

अर्थात्‌ कलातत्त्व, विद्या राग, काल और नियति तत्त्व (5) पुरुषतत्त्व और 
प्रकृति तत्त्व (2) बुद्धि तत्त्व से लेकर पृथिवी तत्त्व तक (23 तत्त्व) = 5+2+23 
= कुल तीस तत्त्व इस प्रकार कला तत्त्व से पृथिवी तत्त्व तक तीस तत्वों गे 
व्याप्त होके सारे विशव में व्यापक! 

हे गोपीनाथ! हे मेरी ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रियो के स्वामी अर्थात्‌ मेरी 
इन्द्रियों को सन्मार्ग पर लगाने वाले, आपको नमस्कार हो | मुझ पर सदा 
प्रसन्न रहो। मेरी बुराइयों की ओर ध्यान न दो। मुझे दया करो। 


विश्वराट्‌! विश्वआराध्य! विश्वदर्शन ज्ञापक! 
हे गोपीनाथ! नमस्तुभ्यं मे प्रसीद दयां कुरु | 1191 | 


विश्वराट्‌! ~ हे सारे संसार के अधीश्वर! 

विश्वआराध्य! - हे सारे संसार में आराधना करने योग्य! 

विश्वदर्शनज्ञापक! हे समस्त विश्व के दर्शन शास्त्रों के सार का ज्ञान कराने 
वाले! 

हे गोपीनाथ! हे मेरी ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रियों के स्वामी अर्थात्‌ मेरी 
इन्द्रियों को सन्मार्ग पर लगाने वाले, आपको नमस्कार हो। मुझ पर सदा 
प्रसन्न रहो | मेरी बुराइयों की ओर ध्यान न दो। मुझे दया करो | 


हे निघे! श्रीकर! श्रीश! श्रीधर! श्रीमतांवर! 
हे गोपीनाथ! नमस्तुभ्यं मे प्रसीद दयां कुरु 1120 11 


श्री निधे! हे लक्ष्मी के आघार भूत! 

श्रीकर! हे संपूर्ण कल्याणकारी! 

श्रीश! हे लक्ष्मी के अधिपति भगवान्‌ विष्णुरूप | 

श्रीधर! हे समस्त कल्याणों को धारण करने वाले। 

श्रीमतांवर! हे संसार में रहने वाले सत्पुरुषो में सबसे श्रेष्ठ! 

हे गोपीनाथ! हे मेरी ज्ञानेन्द्रियों और offal के स्वामी अर्थात्‌ मेरी 
इन्द्रियों को सन्मार्ग पर लगाने वाले, आपको नमस्कार हो। मुझ पर सदा 
प्रसन्न रहो | मेरी बुराइयों की ओर ध्यान न दो। मुझे दया करो। 


भूतभावनाभूतेश! योग संसिद्धिघारक! 
हे गोपीनाथ! नमस्तुभ्यं मे प्रसीद दयां कुरु 112111 


भूतभावना भूतेश ! - भूतभावना वह चिन्तन प्रक्रिया है जिससे मानसिक रूप 

से अपने आपको या स्वात्म व्यतिरिक्त प्रत्येक को शिवरूप माना जाता है। इसे 

ज्ञानयोग भी कहते हैं । इस आधार पर हे ज्ञान योग की चिन्तना से सारे जीवों 

के अधिपति! (मूतेश) 

योग संसिद्धिधारक! हे योग की संसिद्धि को धारण करने वाले! 

हे गोपीनाथ! हे मेरी ज्ञानेर्द्रियों और कर्मेन्द्रियो के स्वामी अर्थात्‌ मेरी 
२1076: 


इन्द्रियों को सन्मार्ग पर लगाने वाले, आपको नमस्कार हो | मुझ पर सदा 
प्रसन्न रहो | मेरी बुराइयों की ओर ध्यान न दो | मुझे दया करो | 


मद्रंकर! मद्ररूप! विद्येश्वर! सदाशिव! 
हे गोपीनाथ! नमस्तुभ्यं मे प्रसीद दयां कुरु |122 || 


भद्रंकर - हे सबो को कल्याण करने वाले! 

भद्ररूप - हे कलयाणकारी रूपवाले! 

विद्येश्वर - हे Aera के अधिपति! 

विद्यातत्त्व के द्वारा शिवका सर्वज्ञत्व सीमित होकर किचित्‌ - ज्ञत्व (पूर्णरूप से 
सब कुछ न जानना) में बदलता है इस विद्या तत्त्व के भी अधिपति हे “श्री बब'! 
सदाशिव - हे शिव के अन्तः निमेष! (निमेषोन्तः सदाशिवः) ईश्वरप्रत्यभिज्ञा 
इस दशा में विश्व के चित्रकार के मन में अस्पष्ट चित्र की तरह विश्व चित्र 
होने से इच्छा शक्ति की ही प्रधानता होती है। 

हे गोपीनाथ! हे मेरी ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों के स्वामी अर्थात्‌ मेरी 
इन्द्रियों को सन्मार्ग पर लगाने वाले, आपको नमस्कार हो | मुझ पर सदा 
प्रसन्न रहो। मेरी बुराइयों की ओर ध्यान न दो। मुझे दया करो। 


दारुणदुःख दग्धस्य दाहोत्सारण तत्पर! 

हे गोपीनाथ! नमस्तुभ्यं मे प्रसीद दयां कुरु 112311 

दारुण दुःख दग्धस्य दाहोत्सारण तत्पर! हे असह्य दुःख रूपी भयंकर अग्नि से 
जले हुए साधकों के उग्र ताप को मिटाने में तत्पर! 

हे गोपीनाथ! हे मेरी ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों के स्वामी अर्थात्‌ मेरी 
इन्द्रियों को सन्मार्ग पर लगाने वाले, आपको नमस्कार हो | मुझ पर सदा 
प्रसन्न रहो। मेरी बुराइयों की ओर ध्यान न दो। मुझे दया करो। 


कालतत्त्वज्ञ। कालेश! कालस्यक्षयकृत्वर। 

हे गोपीनाथ! नमस्तुभ्यं मे प्रसीद दयां कुरु 112411 

कालतत्त्वज्ञ! हे काल तत्त्व को जानने वाले! 

शिव के नित्यत्व का संकुचित होकर भूत भविष्य और वर्तमान में सीमित होना 


कालतत्त्व कहलता है, 
:: 18 :: 


कालेश! हे तीनों कालो के स्वामी! 

कालस्य क्षयकृत्‌वर - कालातीत होने से हे काल का भी विनाश करने में 
श्रेष्ठ! 

हे गोपीनाथ! हे मेरी ज्ञानेन्द्रियो और कर्मेन्द्रियो के स्वामी अर्थात्‌ मेरी 
इन्द्रियों को सन्मार्ग पर लगाने वाले, आपको नमस्कार हो। मुझ पर सदा 
प्रसन्न रहो | मेरी बुराइयों की ओर ध्यान न दो | मुझे दया करो | 


सर्वकामद! सर्वज्ञ! सर्वयज्ञफलप्रद। 
हे गोपीनाथ! नमस्तुभ्यं मे प्रसीद दयां कुरु 112511 


सर्वकामद! हे साघकों की सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाले! सर्वज्ञ! हे 
सबकुछ जानने वाले! 

सर्वयज्ञफलप्रद! हे प्रत्येक प्रकार के asl के अपरिमित फलको प्रदान करने 
वाले! 

हे गोपीनाथ! हे मेरी ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों के स्वामी अर्थात्‌ मेरी 
इन्द्रियों को सन्मार्ग पर लगाने वाले, आपको नमस्कार हो| मुझ पर सदा 
प्रसन्न रहो। मेरी बुराइयों की ओर ध्यान न दो। मुझे दया करो। 


ea! मन्त्रतत्त्वज्ञ! मन्त्रेश! मन्त्रनायक। 
हे गोपीनाथ! नमस्तुभ्यं मे प्रसीद दयां कुरु 12611 


मन्त्रद! - हे मन्त्र ज्ञान को देने वाले! 

मन्त्र में दो अक्षर हैं मन+त्र, मननात्‌ त्राणनात्‌ देवि मन्त्र इत्यमिधीयते" अर्थात्‌ 
म--मनन करने से, या मन से विशेष शब्द के चिन्तन करने के कारण तथा, त्र 
- त्राण से अर्थात्‌ सारे अंगों की रक्षा करने से, क्योंकि पराशक्ति के चिन्तन 
से आवागमन से छुटकारा मिलकर जीव की सुरक्षा होती है, इसलिए "rx को 
मन्त्र नाम से पुकारा जाता है। कहा है “मन” इति परस्फुरतात्मक मनन 
धर्मात्मता, "त्रः इति — भेदभय संसार प्रशमात्मक त्राणघर्मता || 
मन्त्रतत्त्वज्ञ!- हे मन्त्रों के सार को जानने वाले | 

मन्त्रेश! - हे मन्त्रों के स्वामी! कहा है कि 

मन्त्राणां कोटयस्ततिस्त्रः 


सार्धाः शिवनियोजिताःः РА 


अर्थात्‌ शिवद्वारा नियोजित साढ़े तीन करोड़ मन्त्र हैं। 

मन्त्रनायक्‌ - हे मन्त्रों के अधिष्ठाता! 

हे गोपीनाथ! हे मेरी ज्ञानेन्द्रियो और कर्मेन्द्रियों के स्वामी अर्थात्‌ मेरी 
इन्द्रियों को सन्मार्ग पर लगाने वाले, आपको नमस्कार हौ | मुझ पर सदा 
प्रसन्न रहो | मेरी बुराइयों की ओर ध्यान न दो | मुझे दया करो | 


मृत्युन्जय! महारुद्र! सदुपायैः सुदर्शन! 
हे गोपीनाथ! नमस्तुभ्यं मे प्रसीद दयां कुरु | |27 || 


मृत्युन्जय! - हे मृत्यु पर विजय पाने वाले! 

महारुद्र! - हे महान्‌ रुद्र! तन्त्रों में कहा है कि रुद्र शक्ति और गुरुदेव में 
कोई अन्तर नहीं होता | 

ये तीनों समान रूप से आराध्य हैं। 

सदुपायैः सुदर्शन! - हे तात्त्विक उपायों से सुलभतया समझे जाने वाले! 

हे गोपीनाथ! हे मेरी ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों के स्वामी अर्थात्‌ मेरी 
इन्द्रियों को सन्मार्ग पर लगाने वाले, आपको नमस्कार हो| मुझ पर सदा 
प्रसन्न रहो। मेरी बुराइयों की ओर ध्यान न दो। मुझे दया करो। 


उपायक्रमलभ्योऽपि अनुपाय उपासक! 
हे गोपीनाथ! नमस्तुभ्यं मे प्रसीद दयां कुरु 112811 


उपाय क्रमलम्योऽपि - हे आंनवोपाय, शाक्तोपाय और тена उपायों के द्वारा 
क्रम से प्राप्त किये जाने योग्य होके भी, अनुपाय उपासक - अनुपाय पद की 
उपासना करने वाले! 

अनुपाय पद - 

न ध्यायतो न जपतः स्यात्‌ यस्याविधिपूर्वकम्‌ | 

एवमेव शिवाभासस्तं नुमो भक्ति शालिनम्‌।। शिवस्तोत्र 

अर्थात्‌ बिना किसी जप तप आदि कठोर अभ्यास के सहज ही स्वरूप ज्ञान 
कराने का सरल उपाय अनुपाय है। 

हे गोपीनाथ! हे मेरी ज्ञानेन्ट्रियों और कर्मेन्द्रियं के स्वामी अर्थात्‌ मेरी 
इन्द्रियों को सन्मार्ग पर लगाने वाले, आपको नमस्कार हो | मुझ पर सदा 
प्रसन्न रहो। मेरी बुराइयों की ओर ध्यान न दो | मुझे दया करो | 


घट्त्रिंशत्तत्त्ववर्गस्य स्फुरदाकार आकर! 

हे गोपीनाथ! नमस्तुभ्यं मे प्रसीद दयां कुरु 12911 

षटत्रिंशत्‌ तत्त्ववर्गस्य स्फुरदाकार आकर! - हे शिव तत्त्व से लेकर पृथिवी 
तत्त्व तक 36 तत्व समूह के उल्लसित आकार के भण्डार भूत्‌! 

हे गोपीनाथ! हे मेरी ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों के स्वामी अर्थात्‌ मेरी 
इन्द्रियों को सन्मार्ग पर लगाने वाले, आपको नमस्कार हो| मुझ पर सदा 
प्रसन्न रहो | मेरी बुराइयों की ओर ध्यान न दो | मुझे दया करो | 
कलानाथ! कलाघार! समस्तभुवनाधिप। 

हे गोपीनाथ! नमस्तुभ्यं मे प्रसीद दयां कुरु 113011 

कलानाथ! - हे अमा कला के स्वामी! 

कलाघार! - हे सोलह कलाओं Ф आधारभूत! 

समस्तभुवनाधिप!-हे सारे भुवनो अर्थात्‌ 118 भुवनों के अधिपति! 

हे गोपीनाथ! हे मेरी ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों के स्वामी अर्थात्‌ मेरी 


इन्द्रियों को सन्मार्ग पर लगाने वाले, आपको नमस्कार हो| मुझ पर सदा 
प्रसन्न रहो। मेरी बुराइयों की ओर ध्यान न दो। मुझे दया करो। 


भवाम्बोधि निमग्नानां समुतारण तारक! 
हे गोपीनाथ! नमस्तुभ्यं मे प्रसीद दयां कुरु 1131 11 


भवाम्बोधि निमग्नानां समुत्तरण तारकः - हे संसार रूपी सागर में डूबे हुए 
लोगों को पार करने के लिए नाविक रूप! 

हे गोपीनाथ! हे मेरी ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों के स्वामी अर्थात्‌ मेरी 
इन्द्रियों को सन्मार्ग पर लगाने वाले, आपको नमस्कार हो। मुझ पर सदा 
प्रसन्न रहो। मेरी बुराइयों की ओर ध्यान न दो | मुझे दया करो | 


Reri स्वस्थितानां च द्राक्‌ परासिद्धिदायक! 
हे गोपीनाथ! नमस्तुभ्यं मे प्रसीद दयां कुरु 113211 


सिद्धानां स्वस्थितानां च द्राक्‌ परासिद्धि दायक! “ इस संसार में सिद्ध योगियों 


ДЕ: 


और अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित साधको को शीघ्र ही सर्वोत्तम सिद्धि देने वाले 
श्री "बब"! 

हे गोपीनाथ! हे मेरी ज्ञानेन्द्रियो और कर्मेन्द्रियो के स्वामी अर्थात! मेरी 
इन्द्रियों को सन्मार्ग पर लगाने वाले, आपको नमस्कार हो | मुझ पर सदा 
प्रसन्न रहो मेरी बुराइयों की ओर ध्यान न दो। मुझे दया करो | 


मायानिशिविभ्रान्तानां मूढानां मार्गदर्शक! 
हे गोपीनाथ! नमस्तुभ्यं मे प्रसीद दयां कुरु 113311 


मायानिशि विभ्रान्तानां मूढानां मार्गदर्शक! - हे अविद्या रूपी रात्रिके 
अन्धकार में मटकने वाले स्वस्वरुप से वंचित बने हुए मूढ़ों को सन्मार्ग दिखाने 
वाले! 

हे गोपीनाथ! हे मेरी ज्ञानेन्द्रियो और कर्मेन्द्रियो के स्वामी अर्थात्‌ मेरी 
इन्द्रियों को सन्मार्ग पर लगाने वाले, आपको नमस्कार हो | मुझ पर सदा 
प्रसन्न रहो | मेरी बुराइयों की ओर ध्यान न दो | मुझे दया करो | 
शैवचिन्तामणिनाथ! निष्कल! केवल! शिव! 

हे गोपीनाथ! नमस्तुभ्यं मे प्रसीद दयां कुरु | 134 || 

За चिन्तामणिनाथ! हे शैवदर्शन सम्बन्धी "सोऽहं या हंस चिन्तामणि मन्त्र के 
ईश्वर! 

निष्कल! - हे कलना की शून्यता की अवस्था में स्थित! 

केवल! - हे स्व स्वरुप में केवल मात्र स्थित! 

शिव! — हे सांसारिक बन्धनों को काटने वाले! 

हे गोपीनाथ! हे मेरी ज्ञानेन्द्रियो और कर्मेन्द्रियों के स्वामी अर्थात्‌ मेरी 
इन्द्रियों को सन्मार्ग पर लगाने वाले, आपको नमस्कार हो| मुझ पर सदा 
प्रसन्न रहो। मेरी बुराइयों की ओर ध्यान न दो। मुझे दया करो | 
अघोरेश! वामदेव! वेदवेद्य! जयप्रद! 

हे गोपीनाथ! नमस्तुभ्यं मे प्रसीद दयां कुरु 1135 11 


अधोरश! - हे अघोर शक्ति के अधिपति! अघोरशक्ति वह शक्ति है जो 
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साधक को शिवमार्ग पर लेकर उसे आगे आगे लेने में संरत है | 

वामदेव! - हे सबसे सुन्दर देव! वामदेव शारिका भगवती के शक्तिमान्‌ के 
रूप में पूजे जाते हैं। 

वेदवेद्य - हे चारों वेदों द्वारा जानने योग्य! 

जयप्रद! - हे प्रत्येक शुभकार्यों में विजय प्रदान करने वाले! 

हे गोपीनाथ! हे मेरी ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों के स्वामी अर्थात्‌ मेरी 
इन्द्रियों को सन्मार्ग पर लगाने वाले, आपको नमस्कार हो | मुझ पर सदा 
प्रसन्न रहो | मेरी बुराइयों की ओर ध्यान न दो। मुझे दया करो | 


सर्वपाशहर सर्वामय भीती विनाशक! 
हे गोपीनाथ! नमस्तुभ्यं मे प्रसीद दयां कुरु 113611 


सर्वपाशहर! - हे सारे सांसारिक पाशों को हरण करने वाले! सर्वामय मीती 
विनाशक - हे प्रत्येक प्रकार की व्याधियों तथा आधियो के भय को समाप्त 
करने वाले! 

हे गोपीनाथ! हे. मेरी ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों के स्वामी अर्थात्‌ मेरी 
इन्द्रियों को सन्मार्ग पर लगाने वाले, आपको नमस्कार हो। मुझ पर सदा 
प्रसन्न रहो। मेरी बुराइयों की ओर ध्यान न दो। मुझे दया करो। 


महाकाल! महौजस्क! विषभक्षणतत्पर! 

हे गोपीनाथ! नमस्तुभ्यं मे प्रसीद दयां कुरु 137 11 

महाकाल! - हे सर्व संहार कारी महाकाल रूप! 

महौजस्क - हे महान्‌ तेज या प्रताप से प्रकाशशील बने हुए! 

विषभक्षण तत्परः- नकारात्मक शक्तिरूपी विष को खाने में लगे हुए। 

हे गोपीनाथ! हे मेरी ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों के स्वामी अर्थात्‌ मेरी 
इन्द्रियों को सन्मार्ग पर लगाने वाले, आपको नमस्कार हो | मुझ पर सदा 
प्रसन्न रहो। मेरी बुराइयों की ओर ध्यान न दो। मुझे दया करो। 


विश्वेश्वर! विश्वाकार! सच्चिदानन्दलक्षण! 
हे गोपीनाथ! नमस्तुभ्यं मे प्रसीद दयां कुरु 1138 || 


विश्वेश्वर! - हे सारे संसार के लि 
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विश्वाकार! - हे विश्वमय रुप से सर्वत्र व्याप्त! 

सच्चिदानन्दलक्षण - हे सत्‌ चित्‌ और आनन्द स्वरुप | 

इसमें “श्री बब" की विश्वमयता और विश्वोत्तीर्णता की ओर संकेत है 

हे गोपीनाथा हे मेरी ज्ञानेन्द्रियो और कर्मेन्द्रियो के स्वामी अर्थात्‌ मेरी 
इन्द्रियों को सन्मार्ग पर लगाने वाले, आपको नमस्कार हो | मुझ पर सदा 
प्रसन्न रहो | मेरी बुराइयों की ओर ध्यान न दो। मुझे दया करो | 
काकासनप्रिय! aa! कृतान्तभयहारक! 

हे गोपीनाथ! नमस्तुभ्यं मे प्रसीद दयां कुरु 1139 11 


काकासनप्रिय!- 

काकासन में ही ठहरना जिन्हे प्रिय लगता था ऐसे हे “श्री बब”! 

काकासन - यौगिक प्रक्रिया के अनुसार एक ऐसी विशेष बैठने की स्थिति है 
जिसमें साधक 'कौवा' की तरह बैठता है | न पैर पसारता है न शरीर हिलाता 
है “श्रीबब” मी प्रायः इसी काकासन में बैठा करते थे | 

वन्द्य! - हे सारे लोगो से वन्दना करने योग्य! 

कृतान्तमयहारक! - हे महाकाल के अर्थात्‌ 'यमभय' से छुटकारा दिलाने 
वाले! > 

हे गोपीनाथ! हे मेरी ज्ञानेन्द्रियो और कर्मेन्द्रियो के स्वामी अर्थात्‌ मेरी 
इन्द्रियो को सन्मार्ग पर लगाने वाले, आपको नमस्कार हो | मुझ पर सदा 
प्रसन्न रहो | मेरी बुराइयों की ओर ध्यान न दो | मुझे दया करो | 


शिवड.कर! शिवाभिन्न! शिवसायुज्यकारक! 
हे गोपीनाथ! नमस्तुभ्यं मे प्रसीद दयां कुरु 14011 


हे समी साधकों को कल्याण करने वाले! 
शिवाभिन्न! - शिवा - माता शरिका के साथ अभिन्न रूप से रहने वाले, 


अथवा शिव - परमशिव के साथ एक होके रहने वाले! एवं शिव और शिवा 
के अभिन्न रूप! 


शिवसायुज्यकारक! - हे शिव के साथ सायुज्य कराने वाले! 
Eo में अधोलिखित चार प्रकार की स्थितियां पाई जाती हैं जो इस 
प्रकार हैं- ४ 


SAR: 


1. सालोक्य भक्ति: - इस स्थिति में भक्त अभीष्ट को निरन्तर रूप से 
अपनी आंखों का लक्ष्य बनाता रहता है | 


2. सामीत्त्य भक्ति: इस दशा में भक्त सदा अपने अभीष्ट की समीपता की 
पहुंच में रहना वाहता है | 
3. सारूप्य भक्ति: इस दशा में भक्त अभीष्ट के आकार के साथ घुलमिल 


होना चाहता है, 
4. सायुज्य भक्ति: - इस स्थिति में भक्त अभीष्ट के साथ ऐक्याकार 
होता है। 
हे गोपीनाथ! हे मेरी ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों के स्वामी अर्थात्‌ मेरी 
इन्द्रियों को सन्मार्ग पर लगाने वाले, आपको नमस्कार हो | मुझ पर सदा 
प्रसन्न रहो | मेरी बुराइयों की ओर ध्यान न दो। मुझे दया करो | 


पशुपाशहर! देव! सुभग! कूलनायक! 
हे गोपीनाथ! नमस्तुभ्यं मे प्रसीद दयां कुरु | |411। 


पशुपाशहर! - हे अज्ञानी जीवों को सांसारिक बन्धनों से मुक्ति दिलाने वाले! 
पाशबद्ध ही पशु होता है। पाशरूप बन्धन को खोलना पशुपति का ही काम है। 
सद्गुरु में भी पतित्व स्फुरित होता है। 

देव! - हे प्रकाशरूप होने से सदा द्योतन शील! 

सुभग - हे सर्वाड.ग सुन्दर दिखने वाले! 

कुलनायक ! हे सर्वश्रेष्ठरूपं वाले! 

कुल का एक और अर्थ इस प्रकार भी है; 

कुल - यत्रो दितं इदं चित्रं विश्वं यत्रास्तमेतिच, 

तत्कुलं विद्धि सर्वज्ञ शिवशक्ति विवर्जितम्‌ | 

अर्थात्‌ यह विस्मयरूप चित्रात्मक विश्व जहां से उदित होता है और जहां अस्त 
हो जाता है, वहीं शिव शक्ति रूप भेद का असहिष्णु देव ही 'कुल' कहलाता 
है। 

हे गोपीनाथ! हे मेरी ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों के स्वामी अर्थात्‌ मेरी 
इन्द्रियों को सन्मार्ग पर लगाने वाले, आपको नमस्कार हो| मुझ पर सदा 
प्रसन्न रहो। मेरी बुराइयों की ओर ध्यान न दो। मुझे दया करो। 
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तुर्यातीत! स्वरूपस्थ! कामधुक्‌! कामपूरक! 
हे गोपीनाथ! नमस्तुभ्यं मे प्रसीद दयां कुरु | 142 11 


तुर्यातीत! - हे चतुर्थ अवस्था तुर्या से भी अतिक्रान्त बने हुऐ! 

तुर्या - जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था के पश्चात चौथी 

अवस्था तुर्या के नाम से जानी जाती है। तुर्या वह स्थिति है जो सदा इन 
तीनों में अवस्थित है और जिसके बिना ये तीनों, अवस्था के नाम से वंचित 
हैं। 

` स्वरूपस्थ!- हे अपने स्वरूप में सदा रहने वाले! 

कामधुक! - कामधेनु की तरह सारी कामनाओं को संपूर्ण करने वाले! 
कामपूरक! - सारी मानसिक इच्छाओं की पूर्ति करने वाले! 

हे गोपीनाथ! हे मेरी ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों के स्वामी अर्थात्‌ मेरी 
इन्द्रियों को सन्मार्ग पर लगाने वाले, आपको नमस्कार हो | मुझ पर सदा 
प्रसन्न रहो। मेरी बुराइयों की ओर ध्यान न दो | मुझे दया करो। 


निमीलिताक्षवर्गेन परमानन्दवाहक।! 
हे गोपीनाथ! नमस्तुभ्यं मे प्रसीद दयां कुरु 1143 11 


निमीलिताक्षवर्गेन परमानन्दवाहक! - अपनी इन्द्रिय वृत्तियों के Рая से 
परम आनन्द को धारण करने वाले! 

योगी की इन्द्रिय वृत्तियां विश्रान्त नहीं होती है | सारी इन्द्रिय शक्तियां दिव्य 
विभूति लाभ के लिए संगठित होती हैं। संक्षेप में ये शक्तियां योगी को 
परमानन्द दशा में प्रतिष्ठित करती हैं प्रथमामास में ही। जिसके परिणामस्वरूप 
वह पराशक्ति के पूर्ण स्वाभाव में विलीन होता है। 

हे गोपीनाथ! हे मेरी ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों के स्वामी अर्थात्‌ मेरी 
इन्द्रियों को सन्मार्ग पर लगाने वाले, आपको नमस्कार हो| मुझ पर सदा 
प्रसन्न रहो। मेरी बुराइयों की ओर ध्यान न दो। मुझे दया करो। 


सिद्धासनस्थित! सर्व मंगलानां प्रवर्धक! 
हे गोपीनाथ! नमस्तुभ्यं मे प्रसीद दयां कुरु | |44 | | 


सिद्धासनस्थित! - हे सिद्धासन पर विराजमान! 
::26:: 


सर्व मंगलानां प्रवर्धक! हे मांगलिक कार्यो की वृद्धि करने वाले! 

हे गोपीनाथ! हे मेरी ज्ञानेन्द्रियो और कर्मेन्द्रियो के स्वामी अर्थात्‌ मेरी 
इन्द्रियों को सन्मार्ग पर लगाने वाले, आपको नमस्कार हो। मुझ पर सदा 
प्रसन्न रहो | मेरी बुराइयों की ओर ध्यान न दो। मुझे दया करो | 
मनोवाक्‌ कायदोषस्य दाहने आशुशुक्षण! 

हे गोपीनाथ! नमस्तुभ्यं मे प्रसीद दयां कुरु 114511 

मनोवाक्‌ काय दोषस्य «red आशुशुक्षण! हे मानसिक, वाचिक और कायिक 
दोषों या मलों के जलाने में प्रचण्ड अग्नि तुल्य! 

हे गोपीनाथ! हे मेरी ज्ञानेन्द्रियो और कर्मेन्द्रियों के स्वामी अर्थात्‌ मेरी 


इन्द्रियों को सन्मार्ग पर लगाने वाले, आपको नमस्कार हो। मुझ पर सदा 
प्रसन्न रहो। मेरी बुराइयों की ओर ध्यान न दो। मुझे दया करो। 


ईशानभक्तवल्लभ! आशुतोषय quie! 
हे गोपीनाथ! नमस्तुभ्यं मे प्रसीद दयां कुरु 1146 || 


ईशान भक्तं वल्लम - हे भगवान्‌ शंकर के प्रिय भक्त! 

धूर्जटे! - हे जटाघारी! 

आशुतोषय - मुझ पर शीघ्र प्रसन्न gl 

हे गोपीनाथ! हे मेरी ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों के स्वामी अर्थात मेरी 
इन्द्रियों को सन्मार्ग पर लगाने वाले, आपको नमस्कार हो। मुझ पर सदा 
प्रसन्न रहो। मेरी बुराइयों की ओर ध्यान न दो। मुझे दया करो। 


ata: स्वः कर! भूप! मूसुराणामघीश्वर! 
हे गोपीनाथ! नमस्तुभ्यं मे प्रसीद दयां कुरु ||47 || 


भूर्भुवः स्वः कर! - हे भूलोक, अन्तरिक्ष लोक ओर स्वर्ग लोक के निर्माता! 
भूप ! - हे मनुष्यों में राजा के समान आदरणीय! 

मूसुराणामघीश्वर! - हे ब्राह्मणों के अधिपति! 

हे गोपीनाथ! हे मेरी ज्ञानेन्द्रियो और कर्मेन्द्रियों के स्वामी अर्थात्‌ मेरी 
इन्द्रियों को सन्मार्ग पर लगाने वाले, आपको नमस्कार हो। मुझ पर सदा 
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प्रसन्न रहो | मेरी बुराइयों की ओर ध्यान न दो | मुझे दया करो | 
स्मरान्तक! मृडानीश! नादरूप! विलक्षण! 
हे गोपीनाथ! नमस्तुभ्यं मे प्रसीद दयां कुरु 148 | | 


स्मरान्तक - हे कामदेव के विनाशक! 

मृडानीश - हे कल्याण कारिणी माता पार्वती के स्वामी | 

नादरुप - हे नादरूप! अर्थात्‌ समस्त वाचकों में अभिन्न रूप से विद्यमान 
विमूर्श स्वरूप नाद ही जिसका स्वरूप है | 

विलक्षण! - हे सबो में विलक्षण! 

हे गोपीनाथ! हे मेरी ज्ञानेन्द्रियो और कर्मेन्द्रियो के स्वामी अर्थात्‌ मेरी 
इन्द्रियों को सन्मार्ग पर लगाने वाले, आपको नमस्कार हो। मुझ पर सदा 
प्रसन्न रहो | मेरी बुराइयों की ओर ध्यान न दो | मुझे दया करो | 


वसनाशनदेनिष्ठ सर्वप्राणभृतां वर! 
हे गोपीनाथ! नमस्तुभ्यं मे प्रसीद दयां कुरु 1491 | 


वसनाशनदेनिष्ठ! हे अपने प्रिय भक्तों को रोटी कपडा देने में लगे हुए! 
सर्वप्राणभृतांवर! - हे सारे प्राणियों में श्रेष्ठ! 

हे गोपीनाथ! हे मेरी ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों के स्वामी अर्थात्‌ मेरी 
इन्द्रियों को सन्मार्ग पर लगाने वाले, आपको नमस्कार हो | मुझ पर सदा 
प्रसन्न रहो। मेरी बुराइयों की ओर ध्यान न दो। मुझे दया करो। 


विघ्नभंजक! विघ्नेश! हृदम्बुजविकासक! 
हे गोपीनाथ! नमस्तुभ्यं मे प्रसीद दयां कुरु 115011 


विघ्नमंजक! - हे विघ्नों का नाश करने वाले! 

विघ्नेश! - हे विघ्नों को अपने नियन्त्रण में रखने वाले। 

हृदम्बुजविकासक - हृदयरूपी कमल को विकसित करने वाले! 

हे गोपीनाथ! हे मेरी ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों के स्वामी अर्थात मेरी 
इन्द्रियों को सन्मार्ग पर लगाने वाले, आपको नमस्कार हो | मुझ पर सदा 
प्रसन्न रहो। मेरी बुराइयों की ओर ध्यान न दो। मुझे दया करो। 
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अनपेक्षेऽपि भक्तानां सर्वकामफलप्रद! 

हे गोपीनाथ! नमस्तुभ्यं मे प्रसीद दयां कुरु 115111 

arash भक्तानां सर्वकामफलप्रद — भक्तों के न चाहने पर भी उनकी सारी 
इच्छाओं को संपूर्ण करने वाले! 

हे गोपीनाथ! हे मेरी ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों के स्वामी अर्थात्‌ मेरी 
इन्द्रियों को सन्मार्ग पर लगाने वाले, आपको नमस्कार हो| मुझ पर सदा 
प्रसन्न रहो | मेरी बुराइयों की ओर ध्यान न दो | मुझे दया करो | 


सर्वान्तरतमस्थेऽपि दुर्लक्ष्य! सर्वपूर्वज! 

हे गोपीनाथ! नमस्तुभ्यं मे प्रसीद दयां कुरु 115211 

सर्वान्तर तमस्थेऽपि दुर्लक्ष्य! - सारे प्राणियों के अन्तस्तल में विराजमान होने 
पर भी बड़ी कठिनता से समझे जाने वाले! 

सर्वपूर्वज - हे सारे प्राणियों के आदिपुरुष! 

हे गोपीनाथ! हे मेरी ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रियों के स्वामी अर्थात्‌ मेरी 
इन्द्रियों को सन्मार्ग पर लगाने वाले, आपको नमस्कार हो। मुझ पर सदा 
प्रसन्न रहो | मेरी बुराइयों की ओर ध्यान न दो | मुझे दया करो | 


आकाश हृदयस्त्वं वै संकल्पाभ्रनिवारक! 

हे गोपीनाथ! नमस्तुभ्यं मे प्रसीद दयां कुरु 153 || 

आकाश हृदयस्त्वं वै - आकाश के समान निर्मल हृदय वाले आप अपने भक्तों 
के संकल्पाभ्रनिवारक - संकल्प विकल्प रूपी काले बादलों को हटाने Я लगे 


हुए! र 
हे गोपीनाथ! हे मेरी ज्ञानेन्द्रियो और कर्मेन्द्रियो के स्वामी अर्थात्‌ मेरी 
इन्द्रियों को सन्मार्ग पर लगाने वाले, आपको नमस्कार हो। मुझ पर सदा 


प्रसन्न रहो | मेरी बुराइयों की ओर ध्यान न दो | मुझे दया करो। 


चित्तदुरद्रमबीजस्य समूलोन्मूलनेरत! 
हे गोपीनाथ! नमस्तुभ्यं मे प्रसीद दयां कुरु 1154 | | 


चित्तदुर्दुमबीजस्य समूलोन्मूलने रत! जैसे जले हुए बीज से उत्पन्न q 
निन्दनीय आकृति का होता है उसे उखाड्ना ही पड्ता हे उसी तरह से दुष 
वासना बीज से लिप्त मनरूपी वृक्ष को मूल सहित निकालने में लगे हुए हे ' 
qq! 

हे गोपीनाथ! हे मेरी ज्ञानेन्द्रियो और कर्मेन्द्रियो के स्वामी अर्थात्‌ मेर 
इन्द्रियों को सन्मार्ग पर लगाने वाले, आपको नमस्कार हो | मुझ पर सद 
प्रसन्न रहो | मेरी बुराइयों की ओर ध्यान न दो। मुझे दया करो | 


सर्वेन्द्रियवृत्तिरीश! पंचकृत्यावमासक ! 
हे गोपीनाथ! नमस्तुभ्यं में प्रसीद दयां कुरु 1155 11 


सर्वेन्द्रिय वृत्तिरीश्‌ - सारी इन्द्रियों (ज्ञानेन्द्रियों तथा कर्मेन्द्रियो) की जे 
वृत्तियां हैं, जिनसे वे अपने अपने कर्म व्यापार में लीन होती हैं, उन साई 
वृत्तियों के स्वामी हे “श्री बब"! 

पंचकृत्यावभासक - पांच विशेष कृत्यों (कर्मों) से अवभासित होने वाले 
सृष्टि, स्थिति, संहार, निग्रह (पिघान) अनुग्रह रूपी पांच कृत्यों को करने २ 
सदा लीन रहने वाले! 

हे गोपीनाथ! हे मेरी ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों के स्वामी अर्थात्‌ मेर 
इन्द्रियों को सन्मार्ग पर लगाने वाले, आपको नमस्कार हो| मुझ पर सद 
प्रसन्न रहो | मेरी बुराइयों की ओर ध्यान न दो | मुझे दया करो | 


सर्षि: सुरासुरर्पूज्य! सर्वाशातृणपावक ! 

हे गोपीनाथ! नमस्तुभ्यं मे प्रसीद दयां कुरु 156 | | 

सर्षि : सुरासुरैपूज्य। - हे ऋषियों सहित सारे देवताओं और असुरों द्वा 
पूजा करने के योग्य! 


सर्वाशातृण पावक - सारी सांसारिक आशाओं रूपी तृण (घास) को भर 
करने वाले प्रचण्ड अग्नि! 


हे गोपीनाथ! हे मेरी ज्ञानेन्द्रियो और कर्मेन्द्रियो के स्वामी अर्थात्‌ मेर 
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इन्द्रियो को सन्मार्ग पर लगाने वाले, आपको नमस्कार हो। मुझ पर सदा 
प्रसन्न रहो | मेरी बुराइयों की ओर ध्यान न दो। मुझे दया करो | 


सोमसौम्य! सत्त्वरूप! शुद्धस्फटिकसन्निभ! 
हे गोपीनाथ! नमस्तुभ्यं मे प्रसीद दयां कुरु 1157 11 


सोम सौम्य - हे चन्द्रमा की तरह सुन्दर और आंखों को शीतलता प्रदान 
करने वाले! 

सत्त्वरूप - हे निर्मल सात्त्विकरूप को धारण करने वाले! 

शुद्ध स्फटिकसन्निम - हे बिलौर रत्न की तरह निर्मल! 

स्फटिकमणि में इतनी निर्मलता होती है कि जैसा रंग इसके सामने रख देते 
हैं वैसे ही रंग में वह रंगा जाता है | 

हे गोपीनाथ! हे मेरी ज्ञानेन्द्रियो और कर्मेन्द्रियो के स्वामी अर्थात्‌ मेरी 
इन्द्रियो को सन्मार्ग पर लगाने वाले, आपको नमस्कार हो| मुझ पर सदा 
प्रसन्न रहो | मेरी बुराइयों की ओर ध्यान न दो | मुझे दया करो | 


आधिव्याधिरुजार्तस्य सर्वभेषजमेषज! 
हे गोपीनाथ! नमस्तुम्यं में प्रसीद हयां कुरु 115811 


आधिव्याधिरुजार्तस्य सर्व मेषज भेषज! मानसिक पीडाओ तथा शारीरिक 
पीड़ाओं या अन्य प्रकार की बीमारियों से दुःखित बने हुए लोगों को रोगमुक्ति 
की दवाई देने वाले हे उत्तम वैद्य! 

हे गोपीनाथ! हे मेरी ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों के स्वामी अर्थात्‌ मेरी 
इन्द्रियों को सन्मार्ग पर लगाने वाले, आपको नमस्कार हो | मुझ पर सदा 
प्रसन्न रहो | मेरी बुराइयों की ओर ध्यान न दो | मुझे दया करो। 


भावाभावपरिच्छिन्न अमलोद्योतवाहक! 
हे गोपीनाथ! नमस्तुभ्यं मे प्रसीद दयां कूरु 159 || 


भावाभाव परिच्छिन्न - भाव — आप सत्‌ स्वरूप हो, अभाव-असत्‌ स्वरूप भी 
हो, इस प्रकार सत्‌ और असत्‌ रूपों से सर्वतः व्याप्त बने हुए हे “श्री बब"! 
अमलोद्योत वाहक! - हे निर्मल तेज को धारण करने वाले! 


zs 
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है गोपीनाथ! हे मेरी ज्ञानेन्द्रियो और कर्मेन्द्रियों क स्वामी अर्थात्‌ मेरी 
इन्द्रियों को सन्मार्ग पर लगाने वाले, आपको नमस्कार हौ | मुझ पर सदा 
प्रसन्न रहो | गेरी बुराइयों की ओर ध्यान न दो। मुझे दया करो | 


तत्त्वज्ञानस्यज्ञानेन त्रिमलक्षालनेक्षम! 

हे गोपीनाथ! नमस्तुभ्यं मे प्रसीद दयां कुरु ।160।। 

तत्त्व ज्ञानस्य ज्ञानेन - 'सोऽहं तत्त्व के तात्विक ज्ञान को देने में, त्रिमलक्षालने 
क्षम। हे आणवमल, मायीयमल और कार्ममल रूपी तीन मलों को धोने में 
शक्तिशाली! 

हे गोपीनाथ! हे मेरी ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों के स्वामी अर्थात मेरी 
इन्द्रियों को सन्मार्ग पर लगाने वाले, आपको नमस्कार हो| मुझ पर सदा 
प्रसन्न रहो। मेरी बुराइयों की ओर ध्यान न दो। मुझे दया करो। 


जातवेद! बहुश्रुत! वासनावासिताशय! 
हे गोपीनाथ! नमस्तुभ्यं मे प्रसीद दयां कुरु 116111 


जातवेद — हे प्रचण्ड अग्निस्वरूप। (जातवेद — अग्नि को कहते हैं क्योंकि 
“अयं जात एव aq’ - जब यह पैदा होता है अर्थात्‌ जलाया जाता है उसी 
समय यह सबों से जाना जाता है) 

बहुश्रुत! - हे अनन्तशास्त्र ज्ञान से सम्पन्न! 

वासनावासिताशय! — हे वासनाओं की दुर्गन्ध से सर्वथा विमुक्त हृदयवाले! 
हे गोपीनाथ! हे मेरी ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियं के स्वामी अर्थात्‌ मेरी 
इन्द्रियों को सन्मार्ग पर लगाने वाले, आपको नमस्कार हो | मुझ पर सदा 
प्रसन्न रहो। मेरी बुराइयों की ओर ध्यान न दो। मुझे दया -करो | 


शुभ्राम्बरधर! शुभ्र! श्वभ्रहारी सुशोभन! 
हे गोपीनाथ! नमस्तुभ्यं मे प्रसीद दयां कुरु 116211 
शुभ्राम्बरधर! - हे सफेद रंग के वस्त्रों को धारण करने वाले! (श्री बब' 


अधिकतर सफेद रंग के वस्त्रों को ही धारण करते थे) 
शुभ्र! - हे सत्त्वोगुणमय чата! 


(>> 
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शवश्रहारी! - हे नरक गमन से भक्तों की रक्षा करने वाले! 

सुशोमन! हे प्रत्येक प्रकार के आकर्षकारी आकार को धारण करने वाले! 
हे गोपीनाथ! а मेरी ज्ञानेन्द्रियो और कर्मेन्द्रियो के स्वामी अर्थात्‌ मेरी 
इन्द्रियो को सन्मार्ग पर लगाने वाले, आपको नमस्कार हो। मुझ पर सदा 
प्रसन्न रहो | मेरी बुराइयों की ओर ध्यान न दो | मुझे दया करो | 
अनामयपददाने सदा संउद्यतकर! 

हे गोपीनाथ! नमस्तुभ्यं मे प्रसीद दयां $51163 |1 

अनामय पद दाने सदा सं उद्यतकर! - निरामय पद को अर्थात्‌ माया हीन पद 
अथवा भक्तों को माया से ऊपर शुद्धविद्या स्थान को दिलाने में सदा ऊपर 
हाथ उठाये हुए! 

हे गोपीनाथ! हे मेरी ज्ञानेन्द्रियो और कर्मेन्द्रियं के स्वामी अर्थात्‌ मेरी 
इन्द्रियों को सन्मार्ग पर लगाने वाले, आपको नमस्कार हो| मुझ पर सदो 
प्रसन्न रहो | मेरी बुराइयों की ओर ध्यान न दो | मुझे दया करो। 


प्रसरतीव्रधूम्राल्याः तापज्वरविलुम्पक। 
हे गोपीनाथ! नमस्तुभ्यं मे प्रसीद दयां कुरु | 164 || 


प्रसरत तीव्रधूम्राल्याः तापज्वरविलुम्पक! — ‘ча’ सदा हाथ में सुलगती हुई 
“चिलम” लेकर तेज qv की लहरें उठाया करते थे। ऐसा प्रतीत होता था कि 
वे धुएदार लहरों से समस्त प्राणियों के त्रिविध ताप के ज्वर को नष्ट करते 
थे। ऐसे लक्षणों वाले हे “श्री बब'! 

हे गोपीनाथ! हे मेरी ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों के स्वामी अर्थात्‌ मेरी 
इन्द्रियों को सन्मार्ग पर लगाने वाले, आपको नमस्कार हो| मुझ पर सदा 
प्रसन्न रहो। मेरी बुराइयों की ओर ध्यान न दो। मुझे दया करो। 


समस्तदुर्गतिसरित्‌ समुत्तारणकोडुप! 
हे गोपीनाथ! नमस्तुभ्यं मे प्रसीद दयां कुरु 16511 


समस्तदुर्गतिसरित्‌ समुत्तारणकोडुप! — बुरे कर्मो के आचरण से बुरी गति को 
प्राप्त करने वाले साधकों को दुर्गति रूपी नदी को सुगम बनाने के लिए पार 
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लेने वाले जहाज जैसे श्री बब! 

हे गोपीनाथ! हे मेरी ज्ञानेन्द्रियो और कर्मन्द्रियों के स्वामी अर्थात्‌ मेरी 
इन्द्रियों को सन्मार्ग पर लगाने वाले, आपको नमस्कार हौ | मुझ पर सदा 
प्रसन्न रहो | मेरी बुराइयों की ओर ध्यान न दो। मुझे दया करो | 
प्रद्युम्मपीठवासिन्या साक्षात्कारेणतो षित! 

हे गोपीनाथ! नमस्तुतभ्यं मे प्रसीद दयां कुरु 166 || 





प्रद्युम्मपीठपवासिन्या: साक्षात्कारेण तोषित! - हे प्रद्युम्न पीठ अथवा प्रद्युम्न 
पर्वत या शारिका चक्रेश्वरी पीठ पर रहने वाली माता शारिका देवी के स्वरुप 
लाभ से सन्तुष्ट दीखने वाले! 

हे गोपीनाथ! हे मेरी ज्ञानेन्द्रियो और कर्मेन्द्रियो के स्वामी अर्थात्‌ मेरी 
इन्द्रियों को सन्मार्ग पर लगाने वाले, आपको नमस्कार हो। मुझ पर सदा 
प्रसन्न रहो | मेरी बुराइयों की ओर ध्यान न दो | मुझे दया करो | 


श्वेताननस्य श्वैत्येन नयनानन्दवर्धक! 
हे गोपीनाथ! नमस्तुभ्यं मे प्रसीद दयां कुरु | 167 11 


शवेताननस्य श्वैत्येन - सतोगुण वृत्ति से पूर्ण बने हुए मुख की सफेद क्रान्ति 
से 


नयनानन्दवर्धक! — नेत्रों को आनन्द प्रदान करने वाले! 
हे गोपीनाथ! हे मेरी ज्ञानेन्द्रियो और कर्मेन्द्रियों के स्वामी अर्थात्‌ मेरी 
इन्द्रियों को सन्मार्ग पर लगाने वाले, आपको नमस्कार हो। मुझ पर सदा 
प्रसन्न रहो | मेरी बुराइयों की ओर ध्यान न दो। मुझे दया करो | 
सोऽहंसरस नादस्य नादेनोन्मत्त विग्रह! 
हे गोपीनाथ! नमस्तुभ्यं मे प्रसीद दयां कुरु 1168 | | 
सोऽहं सरसनादस्य नादेनोन्मत्त विग्रह - सोऽह मन्त्र के अजपा जाप की ध्वनि 
से बेबस बने हुए स्वरूप वाले! 
कहा भी है;- 
सकारेण बहिर्याति हकारेण विशेत्‌ पुन: | 

134: 


हंस-हंसेत्यमुं मन्त्रं जीवो जपति नित्यशः || 

हे गोपीनाथ! हे मेरी ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियो के स्वामी अर्थात मेरी 
इन्द्रियों को सन्मार्ग पर लगाने वाले, आपको नमस्कार हो| मुझ पर सदा 
प्रसन्न रहो। मेरी बुराइयों की ओर ध्यान न दो | मुझे दया करो | 


सुधयासिक्तदेहेन द्योतितभुवनत्रय! 
हे गोपीनाथ! नमस्तुभ्यं मे प्रसीद दयां कुरु 116911 


सुधया सिक्त देहेन द्योतित भुवनत्रय! - हे अमृत पूर्ण वाणी से सिंचित बने 
हुए शरीर से, भू: भुवः और स्वः इन तीनों чай को प्रकाशित करने वाले! 
हे गोपीनाथ! हे मेरी ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों के स्वामी अर्थात्‌ मेरी 
इन्द्रियों को सन्मार्ग पर लगाने वाले, आपको नमस्कार हो। मुझ पर सदा 
प्रसन्न रहो। मेरी बुराइयों की ओर ध्यान न दो। मुझे दया करो। 


पद्महस्त! पद्मनेत्र! पद्मनाभवपुर्धर! 
हे गोपीनाथ! नमस्तुभ्यं मे प्रसीद दयां कुरु 117011 


पदाहस्त! - हे हाथ में कमल को धारण करने वाले दा कमल जैसे हाथों 
वाले | 

पद्मनेत्र! — हे कमल जैसे नेत्रों वाले! 

पद्मनाभवपुर्धर! - हे विष्णुरूप को धारण करने वाले | 

हे गोपीनाथ! हे मेरी ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों के स्वामी अर्थात्‌ मेरी 
इन्द्रियों को सन्मार्ग पर लगाने वाले, आपको नमस्कार हो | मुझ पर सदा 
प्रसन्न रहो। मेरी बुराइयों की ओर ध्यान न दो | मुझे दया करो | 


शैवदर्शनमर्मज्ञ! मायाग्रन्थिविदाहक! 
हे गोपीनाथ! नमस्तुभ्यं मे प्रसीद दयां कुरु 117111 


शैवदर्शनमर्मज्ञ - हे त्रिक शास्त्र रहस्य को. जानने वाले! 

मायाग्रन्थि विदाहक - हे माया ग्रन्थि को जलाने वाले | 

कश्मीर शैव दर्शन का दूसरा नाम त्रिक दर्शन भी है, कहा है कि 

“नरशक्तिशिवात्मक Aey अर्थात्‌ जिसमें सीमित शक्तिवाला मानव-नर, 
5856: 


शक्ति की सहायता से शिवत्व को प्राप्त कर सकता है वही त्रिक है | “बब gy 
कश्मीर शैव दर्शन के मर्म को अच्छी तरह जानते थे | 

मायाग्रन्थि - कश्मीर शैवदर्शन में शिव से लेकर पृथिवी तक जो 36 तत्त्व है 
उनमें 'माया' भी एक तत्त्व है। इसी माया को महामाया भी कहते हैं क्योंकि 
यह शिव की अकाट्य शक्ति हे | यह दो रूपों में अवभासित होती है। एक है 
माया ग्रन्थि दूसरा रूप हे माया शक्ति | माया ग्रन्थि का काम है स्वातन्त्रय के 
अनुत्तम रूप को सीमित अवस्था में परिणत करना और माया शक्ति स्वातन्त्रय 
का सार्वभौम रूप है। du वासना के संस्कार को हटाने में इसका उल्लेखनीय 
कार्य है। इसका निग्रह ही सीमित काल, नियति इच्छा ज्ञान तथा शक्तिका 
प्रधान कारेण है | 

हे गोपीनाथ! हे मेरी ज्ञानेन्द्रियो और कर्मेन्द्रियो के स्वामी अर्थात्‌ मेरी 
इन्द्रियों को सन्मार्ग पर लगाने वाले, आपको नमस्कार हो | मुझ पर सदा 
प्रसन्न रहो | मेरी बुराइयों की ओर ध्यान न दो। मुझे दया करो | 


श्वेतोष्णीषधर स्वामिन्‌! सूर्येन्द्धग्निविलोचन! 
हे गोपीनाथ! नमस्तुभ्यं मे प्रसीद दयां कुरु 1172 11 


श्वेतोष्णीषघर स्वाभिन्‌! हे सफेद पगड़ी को सदा धारण करने वाले स्वामी! 


सूर्यन्द्रग्नि विलोचना! हे सूर्य प्रकाश, चन्द्रप्रकाश, और अग्नि प्रकाश रूप तीन 
नेत्रों को धारण करने वाले! 


श्वेतोष्णीषधर — श्री ‘aq’ सदा केवल सफेद रंग की पगड़ी को ही धारण 
करते थे। 


Ra विलोचन - इन्हीं को प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय कहते है 

हे गोपीनाथ! हे मेरी ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों के स्वामी अर्थात्‌ मेरी 
इन्द्रियों को सन्मार्ग पर लगाने वाले, आपको नमस्कार हो। मुझ पर सदा 
प्रसन्न रहो। मेरी बुराइयों की ओर ध्यान न दो। मुझे दया करो | 


प्रोज्झित मलसंघात! अवस्थात्रयवर्जित! 
हे गोपीनाथ! नमस्तुभ्यं मे प्रसीद दयां कुरु | |73 || 


प्रोज्झित मल संघात - हे 


आनवमल, मायीयमल और कार्ममल की महान्‌ राशि 
को हटाने वाले! ; 
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अवस्थात्रयवर्जित - हे इच्छा ज्ञान और क्रिया इन तीन अवस्थाओं से अतिक्रान्त 
बने हुएं। 

हे गोपीनाथ! हे मेरी ज्ञानेन्द्रियो और कर्मेन्द्रियो के स्वामी अर्थात्‌ मेरी 
इन्द्रियों को सन्मार्ग पर लगाने वाले, आपको नमस्कार हो| मुझ पर सदा 
प्रसन्न रहो | मेरी बुराइयों की ओर ध्यान न दो। मुझे दया करो | 


देवदेव! उग्रतेज! लयकूत्‌लास्यतत्पर! 
हे गोपीनाथ! नमस्तुभ्यं मे प्रसीद दयां कुरु 7411 


देवदेव - हे देवादिदेव शिव! 

उग्रतेज - हे भयंकर तेज को धारण करने वाले! 

लयकूत लास्य तत्पर - हे संहार करने वाले, ताण्डव नृत्य में लगे हुए! 

हे गोपीनाथ! हे मेरी ज्ञानेन्द्रियो और .कर्मेन्द्रियों के स्वामी अर्थात्‌ मेरी 
इन्द्रियों को सन्मार्ग पर लगाने वाले, आपको नमस्कार हो। मुझ पर सदा 
प्रसन्न रहो | मेरी बुराइयों की ओर ध्यान न दो | मुझे दया करो। 


पूर्णेन्दुशकलाकार! परात्मन्‌! पूर्ण विग्रह! | 
हे गोपीनाथ! नमस्तुभ्यं मे प्रसीद दयां कुरु 11751| 


ूर्णेन्दुशकलाकार - हे पूनम के संपूर्ण चन्द्रमा के आकार को धारण करने 
वाले! 

परात्मन्‌ - हे परमात्मा! 

पूर्ण विग्रह - हे संपूर्ण तेजोमय शरीर को धारण करने वाले! 

हे गोपीनाथ! हे मेरी ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों के स्वामी अर्थात्‌ मेरी 
इन्द्रियों को सन्मार्ग पर लगाने वाले; आपको नमस्कार हो। मुझ पर सदा. 
प्रसन्न रहो | मेरी बुराइयों की ओर ध्यान न दो | मुझे दया करो। 


अज्ञानध्वंसक! dq! अनघ! भवतारक! 
हे गोपीनाथ! नमस्तुभ्यं मे प्रसीद दयां 99117611 
अज्ञानध्वंसक! - हे अज्ञान को नष्ट करने वाले! 


देव! - हे प्रकाश स्वरूप! 
अनघ - हे निष्पाप मूर्तिवाले! . 37 :: 





भवतारक - हे संसार सागर से अपने भक्तो को पार लेने वाले! 

हे गोपीनाथ! हे मेरी ज्ञानेन्द्रियो और कर्गेन्द्रियो के स्वामी अर्थात्‌ मेर 
इन्द्रियों को सन्मार्ग पर लगाने वाले, आपको नमस्कार हो| मुझ पर संद 
प्रसन्न रहो। मेरी बुराइयों की ओर ध्यान न दो | मुझे दया करो | 
सर्वानन्दमयाधार! सर्वभूतहितेरत! 

हे गोपीनाथ! नमस्तुभ्यं मे प्रसीद दयां कुरु ।1771| 
सर्वानन्दमयाधार! - हे समस्त आनन्दमूर्तियो के आधार! 

सर्वभूतहिते रत! - हे सारे जीवों का कल्याण करने में लगे हुए! 

हे गोपीनाथ! हे मेरी ज्ञानेन्द्रियो और कर्मेन्द्रियो के स्वामी अर्थात्‌ मेरी 
इन्द्रियों को सन्मार्ग पर लगाने वाले, आपको नमस्कार हो | मुझ पर सदा 
प्रसन्न रहो। मेरी बुराइयों की ओर ध्यान न दो। मुझे दया करो | 
विषमेक्षण! आराध्य! कमनीय! जगत्प्रिय! 

हे गोपीनाथ! नमस्तुभ्यं मे प्रसीद दयां कुरु 117811 

विषमेक्षण! - हे इच्छा, ज्ञान और क्रियारूपी तीन नेत्रों को धारण करने वाले! 
आराध्य! - हे आराघना करने योग्य! 

कमनीय! - हे सुन्दर रूप वाले! 

जगत्प्रिय - हे संसार के प्रिय देव! 

हे गोपीनाथ! हे मेरी ज्ञानेन्द्रियो और कर्मेन्द्रियो के स्वामी अर्थात्‌ मेरी 
इन्द्रियो को सन्मार्ग पर लगाने वाले, आपको नमस्कार हो | मुझ पर सदा 
प्रसन्न रहो | मेरी बुराइयों की ओर ध्यान न दो | मुझे दया करो | 
शुभड.कर! विभो! शर्व! | 

हे गोपीनाथ! नमस्तुभ्यं मे प्रसीद दयां कुरु | 79 | | 

शुमड.कर! - हे कल्याण करने वाले! 

विभो! - 2 सर्वव्यापक! 

शर्व! - हे शत्रुओं का नाश करने वाले! 

सर्वकारण कारण! - हे संसार के सारे कारणों के कारणभूत! 

हे गोपीनाथ! हे मेरी ज्ञानेन्द्रियो और कर्मेन्द्रियो के स्वामी अर्थात्‌ मेरी 
इन्द्रियो को सन्मार्ग पर लगाने वाले, आपको नमस्कार हो | मुझ पर सदा 
प्रसन्न रहो। मेरी बुराइयो की ओर ध्यान न दो। मुझे दया करो | 
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विद्यागुरो! जीवतुल्य! सर्वगीर्वाण अर्चित! 
हे गोपीनाथ! नमस्तुभ्यं मे प्रसीद दयां कुरु | 180 || 


विद्यागुरो! - हे सारी आध्यात्मिक विद्याओ के आचार्य! 

जीवतुल्य - हे बृहस्पतिपाद जैसे! 

सर्वगीर्वाण अर्चित - हे सारे देवताओं से पूजे जाने वाले! 

हे गोपीनाथ! हे मेरी ज्ञानेन्द्रियो और कर्मेन्द्रियों के स्वामी अर्थात्‌ मेरी 
इन्द्रियों को सन्मार्ग पर लगाने वाले, आपको नमस्कार हो। मुझ पर सदा 
प्रसन्न रहो। मेरी बुराइयों की ओर ध्यान न दो। मुझे दया करो। 


रश्मिचक्रेश! योगीश! कूलघर्मप्रकाशक। 
हे गोपीनाथ! नमस्तुभ्यं मे प्रसीद दयां कुरु 11811| 


रश्मिचक्रेश! - हे करणेश्वरी देवियों के स्वामी! 

जब हमारी इन्द्रिय देवियां देवत्व पद को धारण करती हैं तो उनकी नियत 
क्रियायें सामान्य मार्ग से हटकर असाधारण भाव को प्राप्त करती हैं। उनका 
यह स्वरूप समावेश प्राप्ति के लिए मुख्यकारण बनता है और वह साधक इन 
इन्द्रियों का स्वामी बनता है | ऐसे साधक को “रश्मि चक्रेश' कहते है | 
योगीश - हे योगियों के स्वामी! 

कुलधर्म प्रकाशक! - हे सोऽह भाव के धर्म को प्रकाशित करने वाले! 

हे गोपीनाथ! हे मेरी ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों के स्वामी अर्थात्‌ मेरी 
इन्द्रियों को सन्मार्ग पर लगाने वाले, आपको नमस्कार हो| मुझ पर सदा 
प्रसन्न रहो | मेरी बुराइयों की ओर ध्यान न दो | मुझे दया करो। 


गणेशाक॑हरीशान! सर्वरूपमय प्रभो! 
हे गोपीनाथ! नमस्तुभ्यं मे प्रसीद दयां कुरु 1182 11 


गणेशार्कहरीशान! हे ‘ча’ आप ही गणेश रूप हो, आप ही, सूर्य रूप हो, आप 


ही विष्णुरूप हो, और आप ही शिवरूप हो। 
सर्वरूपमय प्रभो! - अतः हे समस्तरूपो को धारण करने वाले सर्वशक्तिमान्‌! 
हे गोपीनाथ! हे मेरी ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों के स्वामी अर्थात्‌ मेरी 


२१3१३ 


ee 


/— कक कक नकवी का 


इन्द्रियों को सन्मार्ग पर लगाने वाले, आपको नमस्कार हो। मुझ पर सदा 
प्रसन्न रहो | मेरी बुराइयों की ओर ध्यान न दो | मुझे दया करो। 
शब्दब्रह्मस्त्वमों कार! सर्वज्ञानप्रबोधक! 

हे गोपीनाथ! नमस्तुभ्यं मे प्रसीद दयां कुरु | 183 || 

शब्द ब्रहमस्त्वमोंकार! - हे नाद ब्रह्ममय प्रणव स्वरूप! | 

सर्वज्ञान प्रबोधक! - हे प्रत्येक प्रकार के ज्ञान को जागृत करने वाले! 

हे गोपीनाथ! हे मेरी ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियो के स्वामी अर्थात्‌ मेरी 
इन्द्रियों को सन्मार्ग पर लगाने वाले, आपको नमस्कार हो | मुझ पर सदा 
प्रसन्न रहो | मेरी बुराइयों की ओर ध्यान न दो। मुझे दया करो | 
कालसंकर्षण! तज्ञ! कालस्य कलनाकर! 

हे गोपीनाथ! नमस्तुभ्यं मे प्रसीद दयां कुरु | 184 | | 


काल संकर्षण! - हे काल संकर्षिणी नामक परादेवी के अधीश्वर! 

तज्ञ! - हे सोऽह तत्त्व के सार को जानने वाले! 

कालस्य कलनाकर! - हे काल को भी गति प्रदान करने वाले! 

हे गोपीनाथ! हे मेरी ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों के स्वामी अर्थात्‌ मेरी 
इन्द्रियों को सन्मार्ग पर लगाने वाले, आपको नमस्कार हो| मुझ पर सदा 
प्रसन्न रहो। मेरी बुराइयों की ओर ध्यान न दो। मुझे दया करो। 


देवाधिदेवदेवेश! सम्पत्सर्वार्थसाधक! 
हे गोपीनाथ! नमस्तुभ्यं मे प्रसीद दयां कुरु | 185 || 


देवाधिदेवदेवेश! - हे सारे देवताओं के अधिपति भगवान्‌ शंकर के स्वरूप को 
धारण करण वाले! अर्थात्‌ हे शंकर स्वरूप “बब”! 

सम्पत्सर्वार्थ साधक! - हे सारी अष्टसिद्धियों और नवनिधानों को देने वाले! 
हे गोपीनाथ! हे मेरी ज्ञानेन्द्रियो और कर्मेन्द्रियों के स्वामी अर्थात्‌ मेरी 
इन्द्रियों को सन्मार्ग पर लगाने वाले, आपको नमस्कार हो। मुझ पर सदा 
प्रसन्न रहो। मेरी बुराइयों की ओर ध्यान न दो। मुझे दया करो। 
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अनन्तात्मन्‌! महोरस्क! व्यक्ताव्यक्तासनातन! 
हे गोपीनाथ! नमस्तुभ्यं मे प्रसीद दयां कुरु 1186 || 


अनन्तात्मन्‌! ~ है अनन्त - भगवान्‌ शेषनाग के स्वभाव को धारण करने 
वाले! अर्थात्‌ जैसे भगवान अनन्त सारी धरा को अपने हजारों फणों पर धारण 
करके सदा अपने घर्म का पालन करते हैं, इसी प्रकार आप भी ‘ча विश्व की 
सारी प्रजा की रक्षा का भार सदा अपने wu] पर लिये हुए हैं। 

महोरस्क! - हे विशाल वक्षस्थल को धारण करने वाले! 

व्यक्ताव्यक्त सनातन — हे बब! आप व्यक्त रूप, अव्यक्तरूप और सनातन 
स्वभाव वाले हैं | 

हे गोपीनाथ! हे मेरी ज्ञानेन्द्रियो और कर्मेन्द्रियो के स्वामी अर्थात्‌ मेरी 
इन्द्रियों को सन्मार्ग पर लगाने वाले, आपको नमस्कार हो। मुझ पर सदा 
प्रसन्न रहो। मेरी बुराइयों की ओर ध्यान न दो। मुझे दया करो। 


कर्ममूर्ते! महादेव! सर्वज्ञानस्य ज्ञापक! 
हे गोपीनाथ! नमस्तुभ्यं मे प्रसीद दयां कुरु |187 11 


कर्मभूर्ते! - हे सदा कर्मशील दिखने वाले! 

श्रीगीता के उपासक होने के नाते श्री बब “योगः कर्मसु कौशलम्‌” के साक्षात्‌ 
स्वरूप थे | 

महादेव! - हे शिवरूप! 7 

सर्वज्ञानस्य ज्ञापक - हे सर्वज्ञान स्वरूप सोऽह अथवा हंस तत्त्व का ज्ञान 
प्रदान करने वाले! | 

हे गोपीनाथ! हे मेरी ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियो के स्वामी अर्थात्‌ मेरी 
इन्द्रियो को सन्मार्ग पर लगाने वाले, आपको नमस्कार हो| मुझ पर सदा 
प्रसन्न रहो | मेरी बुराइयों की ओर ध्यान न दो | मुझे दया करो। 


चक्रेश्वर! मन्त्रराजन्‌! शुभलक्षण लक्षण! 
हे गोपीनाथ! नमस्तुभ्यं मे प्रसीद दयां कुरु 1188 || 


चक्रेश्वर! - हे सारी इन्द्रियों के अधिपति! अर्थात्‌ हमारी सारी इन्द्रियों को 


अपने अपने कर्मो में लगाने वाले! 
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मन्त्रराजन्‌! - हे समरत मन्त्रवाङ्‌-मय के अधीश्वर! 

शुमलक्षण लक्षण! - है शुभ लक्षणो से उपलक्षित! 

हे गोपीनाथ! हे मेरी ज्ञानेन्द्रियो और कर्मेन्द्रियो के स्वामी अर्थात्‌ मेरी 
इन्द्रियो को सन्मार्ग पर लगाने वाले, आपको नमस्कार हो। मुझ पर सदा 
प्रसन्न रहो | मेरी बुराइयों की ओर ध्यान न दो। मुझे दया करो | 


सर्वसिद्धिप्रद! साध्य! दशदिक्‌पाल संस्तुत! 
हे गोपीनाथ! नमस्तुभ्यं मे प्रसीद दयां कुरु 1189 11 


सर्वसिद्धिप्रद! - हे सारी सिद्धियो को प्रदान करने वाले! 

साध्य! - हे साधना करके प्राप्त करने के योग्य! 

чаба vega! - हे दसों दिक्‌ पालो से स्तुति किये जाने वाले! 
दिक्‌पाल्‌ - दिशाये दस हैं। उनके अपने अपने अधिपति हें | जैसे पूर्वदिशा, 
आग्नेय दिशा (कोण) दक्षिण दिशा, नेऋत दिशा (कोण) 

पश्चिम दिशा, वायव्यी दिशा (कोण) उत्तर दिशा, ईशान कोण wed (ऊपरी 
लोक) और अधः (पाताल लोक), इस प्रकार ये दस दिशाये हैं | इनके अलग 
अलग अधिपति है | З 

हे गोपीनाथ! हे मेरी ज्ञानेन्द्रियो और कर्मेन्द्रियो के स्वामी अर्थात्‌ मेरी 
इन्द्रियों को सन्मार्ग पर लगाने वाले, आपको नमस्कार हो | मुझ पर सदा 
प्रसन्न रहो | मेरी बुराइयों की ओर ध्यान न दो | मुझे दया करो | 


अनन्तचित्सुधासार! शक्तिप्रिय! सुधाकर! 
हे गोपीनाथ! नमस्तुभ्यं मे प्रसीद दयां कुरु 1190 || 


अनन्त चित्सुधासार! - हे अनन्त चैतन्यामृत के सर्वस्वभूत! 

शक्ति प्रिय! - हे शक्तिस्वरूपा माता शारिका के अभीष्ट! 

सुधाकर! - हे चन्द्रमा के समान आंखों को शीतलता प्रदान करने वाले! 
हे गोपीनाथ! हे मेरी ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों के स्वामी अर्थात्‌ मेरी 
इन्द्रियों को सन्मार्ग पर लगाने वाले, आपको नमस्कार हो | मुझ पर सदा 
प्रसन्न रहो | मेरी बुराइयों की ओर ध्यान न दो। मुझे दया करो। 
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अकल! षडध्वातीत! चन्द्रकोटिसमप्रम! 
हे गोपीनाथ! नमस्तुभ्यं मे प्रसीद दयां कुरु 1191 11 


अकल! - हे काल कलना से अतीत! 

षडध्वातीत! - हे छ: अध्वाओ (Paths) से मी अतीत! 

षडध्वा ~ शैवदर्शन के अनुसार छः अध्वा (मार्ग) ये à— 

मुवनाध्वा, तत्त्वाध्वा, कलाध्वा, 

वर्णाध्वा, पदाध्वा, मन्त्राध्वा | 

समस्त वाच्य वाचक जगत्‌ इन्हीं छः अध्वाओ के अन्तर्भूत है | पर हमारे 'बब' 
इन छः अध्वाओं से भी अतीत है | 

चन्द्रकोटि समप्रभ - करोड़ों चन्द्रमाओं के समान कान्ति को धारण करने 
वाले! 

हे गोपीनाथ! हे मेरी ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों के स्वामी अर्थात्‌ मेरी 
इन्द्रियों को सन्मार्ग पर लगाने वाले, आपको नमस्कार हो। मुझ पर सदा 
प्रसन्न रहो | मेरी बुराइयों की ओर ध्यान न दो | मुझे दया करो | 


यज्ञभुक्‌! यज्ञकृत्‌! यज्ञ! सत्यव्रत परायण! 
हे गोपीनाथ! नमस्तुभ्यं मे प्रसीद दयां कुरु 19211 


यज्ञभुक्‌ - हे भक्तों द्वारा किये गये чаї को साक्षात्‌ रूप में ग्रहण करने 
वाले! 

यज्ञकृत्‌! हे भक्तों को समय समय पर यज्ञानुष्ठान कराने की प्रेरणा देने वाले! 
यज्ञ! - हे स्वयं यज्ञस्वरूप! 

सत्यव्रत परायण! - हे सदा सत्यधर्म के सूक्ष्म तत्त्व का पालन करने में लगे 
हुए | 

हे गोपीनाथ! हे मेरी ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों के स्वामी अर्थात मेरी 
इन्द्रियों को सन्मार्ग पर लगाने वाले, आपको नमस्कार हो | मुझ पर सदा 
प्रसन्न रहो | मेरी बुराइयों की ओर ध्यान न दो। मुझे दया करो | 
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शूलहस्त! महाराव! रावव्याप्तदिगन्तर! 
हे गोपीनाथ! नमस्तुभ्यं मे प्रसीद दया कुरु 1193 11 


शूल हस्त! - हे सदा चिमटी रुपी त्रिशूल को हाथ में धारण करने वाले! 
महाराव! - हे घोर नाद करने वाले! 

रावव्याप्त दिगन्तर! - हे सारी दिशाओ में अपने महाराव से व्याप्त रहने वाले! 
हे गोपीनाथ! हे मेरी ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों के स्वामी अर्थात्‌ मेरी 
इन्द्रियो को सन्मार्ग पर लगाने वाले, आपको नमस्कार हो | मुझ पर सदा 
प्रसन्न रहो | मेरी बुराइयों की ओर ध्यान न दो। मुझे दया करो | 


व्योमव्यापिन्‌! महाकार! निजानन्दपदस्थित! 
हे गोपीनाथ! नमस्तुभ्यं मे प्रसीद दयां कुरु 194 || 


व्योम व्यापिन्‌ - हे व्योम - आकार अर्थात्‌ सदा शून्य में व्याप्त रहने वाले 
अर्थात्‌ आकाश में शब्द के रूप्‌ में सदा रहने वाले! 

महाकार! - हे महान्‌ आकार अर्थात्‌ विराट्‌ स्वरूप को धारण करने वाले! 
निजानन्द पदस्थित! - हे निजानन्द पद पर विराजमान! 

आनन्द की भिन्न भिन्न दशाओं में 'निजानन्द' सर्वोत्तम है | 

इस रहस्य को आचार्य अभिनवगुप्त के गुरु 'श्री शम्मुनाथ' ने अभिनवगुप्त को 
स्पष्ट किया था | 

हे गोपीनाथ! हे मेरी ज्ञानेन्द्रियो और कर्मेन्द्रियो के स्वामी अर्थात्‌ मेरी 
इन्द्रियों को सन्मार्ग पर लगाने वाले, आपको नमस्कार हो। मुझ पर सदा 
प्रसन्न रहो | मेरी बुराइयों की ओर ध्यान न दो | मुझे दया करो | 


भोगपाणे! महावीर्य! सुधावीचिमनोहर! 
हे गोपीनाथ! नमस्तुभ्यं मे प्रसीद दयां कुरु 195 || 


भोगपाणे! - हे अपनी कलाई पर सांपों को धारण किये हुए! यहां सांपों से 
तात्पर्यं विषयुक्त सांसारिक विषय वासनायें हे | श्री ‘ча’ ने विषय वासनाओं | 
रूपी इन सारे सांपों को अपनी कलाई का आभूषण बनाया था। 
महावीर्य! - हे महान्‌ शक्ति को धारण करने वाले! 
सुधावीचिमनोहर! हे अमृतलहरी के समान सुन्दर! 
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है गोपीनाथ! हे मेरी ज्ञानेन्द्रियो और कर्मेन्द्रियो के स्वामी अर्थात्‌ मेरी 
इन्द्रियों को सन्मार्ग पर लगाने वाले, आपको नमस्कार हो। मुझ पर सदा 
प्रसन्न रहो | गेरी बुराइयों की ओर ध्यान न दो | मुझे दया करो। 


अष्टात्रिंशततकलानाथ! भुवनत्रयव्यापक। 
हे गोपीनाथ! नमस्तुभ्यं मे प्रसीद दयां कुरु |106 | | 


अष्टात्रिंशत्‌ कलानाथ! हे अठत्तीस कलाओं के स्वामी! 

शिव से पृथिवी तत्व तक 36 तत्त्व है 

परमशिव 37 वां तत्त्व है 

शून्यतत्त्व 38वां है। इन 38 तत्त्वों की कलाओं का स्वामी श्री ‘аа’ है 
भुवनत्रय व्यापक! - हे भूः, भुवः और स्वः इन तीनों भुवनों में व्याप्त रहने 
वाले | 

हे गोपीनाथ! हे मेरी ज्ञानेन्द्रियो और कर्मेन्द्रियों के स्वामी अर्थात्‌ मेरी 
इन्द्रियों को सन्मार्ग पर लगाने वाले, आपको नमस्कार हो। मुझ पर सदा 
प्रसन्न रहो। मेरी बुराइयों की ओर ध्यान न दो। मुझे दया करो। 


निष्कल! भैरवाधीश! सकलागमसारद! 
हे गोपीनाथ! नमस्तुभ्यं मे प्रसीद दयां कुरु 119711 


निष्कल! - हे काल कलनाओं से हीन! अर्थात्‌ हे निराकारस्वरूप! 
भैरवाधीश! - हे असितांग भैरव आदि आठ भैरवों के अधिपति! 
सकलागमसारद! — हे सारे आगमशास्त्रों के सारभूत तत्त्व का ज्ञान कराने 
वाले! 5 

हे गोपीनाथ! हे मेरी ज्ञानेन्द्रियो और कर्मेन्द्रियों के स्वामी अर्थात्‌ मेरी 
इन्द्रियों को सन्मार्ग पर लगाने वाले, आपको नमस्कार हो। मुझ पर सदा 
प्रसन्न रहो | मेरी बुराइयों की ओर ध्यान न दो | मुझे दया करो। 


सत्त्वादित्रिगुणातीत सर्वप्राणभृतांवर! 
हे गोपीनाथ! नमस्तुभ्यं मे प्रसीद दयां कुरु 198 |। 
सत्त्वादि त्रिगुणातीत! - è सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण नामक तीन गुणों 


ugi 


के स्वभाव से अतिक्रान्त बने हुए! 

सर्व प्राण भूतांवर! - हे सारे प्राण धारियों में erates! 

हे गोपीनाथ! हे मेरी ज्ञानेन्द्रियों और कर्गेन्द्रियौं के स्वामी अर्थात्‌ मेरी 
इन्द्रियों को सन्मार्ग पर लगाने वाले, आपको नमस्कार हो। मुझ पर सदा 
प्रसन्न रहो | मेरी बुराइयों की ओर ध्यान न old qai दया करी | 


зач! तारकाघीश। ज्योतीरूप! सनातन! 
हे गोपीनाथ! नमस्तुम्यं मे प्रसीद दयां कुरु | 19911 


मगकन्‌! - 8 छः ऐश्‍वर्या रो सम्पन्न! 

तारकाथीश! - हे सारे तारको के स्वामी चन्द्र रूप! 

ज्योतीरूप! = हे ज्योति स्वरूप! 

सनातन! - हे सनातन घर्म स्वभाव वाले! 

2 गोयीनाथ! हे मेरी ज्ञानेन्द्रियो और कर्मेन्द्रियों के स्वामी अर्थात्‌ मेरी 
इन्द्रियों को सन्मार्ग पर लगाने कले, आपको नमस्कार हो | मुझ पर सदा 
प्रसन्न रहो | मेरी बुराइयों की ओर ध्यान न दो। मुझे दया करो! 


सर्वश्रेयस्कर! ईश! तत्त्वत्रयेसुसंस्थित! 
हे गोपीनाथ! नमस्तुभ्यं मे प्रसीद दयां कुरु 1110011 


सर्दश्रेवस्कर! हे सारे कल्याणकारी कर्म करने वाले! 
ix! - наї के स्वामी! 

arse सुसंस्थित! - हे तीन तत्त्वों में समासीन! 
शिवतत्वावनमः, आत्मतत्त्वाय नमः, पृथिवी तत्त्वाय नमः] 


Z तीन तत्त्व Е | 






mle 


मेरी ज्ञानेन्द्रियों और कर्भेन्द्रियों के स्वामी अर्थात्‌ मेरी 
zz! को सन्मार्ग पर लगाने वाले, आपको नमस्कार हो। मुझ पर सदा 


प्रसन्न रहो | मेरी बुराइयों की ओर ध्यान न दो। मुझे दया करो! 
ध्याताघ्येयपदस्थेऽपि ध्यानातीत! दुरासद! 
हे गोपीनाथ! नमस्तुभ्यं मे प्रसीद दयां कुरु 1110111 


146: 


ध्याताध्येय पदस्थेऽपि! - ध्यान करने वाले को ध्याता कहते हैं जिसका ध्यान 
किया जाये उसे “ध्येय” कहते हैं, 
है ध्याता और ध्येय पद पर समासीन! 
ध्यानातीत - हे ध्यान से भी अतिक्रान्त! 
दुरासद! - हे कठिनता से प्राप्त होने वाले! 
हे गोपीनाथ! हे मेरी ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों के स्वामी अर्थात्‌ मेरी 
इन्द्रियों को सन्मार्ग पर लगाने वाले, आपको नमस्कार हो।' मुझ पर सदा 
प्रसन्न रहो | मेरी बुराइयों की ओर ध्यान न दो | मुझे दया करो | 
क्रियांकुशेन व्याकृष्ट मोह उन्मत्त वारण! 
हे गोपीनाथ! नमस्तुभ्यं मे प्रसीद दयां कुरु 110211 
क्रियां कुशेन व्याकृष्ट मोह उन्मत्त वारण! - अच्छी साघनारुपी अंकुश से 
बेबस बने हुए मोहरूपी हाथी को अपने बस में रखने वाले हे बब! 
अर्थात्‌ जैसे बेकाबू बना हाथी महावत के हाथ में रखे गये अंकुश से वश में 
होता है उसी प्रकार मोह ममतारूपी हाथी भी बब की कृपा दृष्टि रूपी क्रिया 
से वश में होता है। 
हे गोपीनाथ! हे मेरी ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों के स्वामी अर्थात्‌ मेरी 
इन्द्रियों को सन्मार्ग पर लगाने वाले, आपको नमस्कार हो | मुझ पर सदा 
प्रसन्न रहो। मेरी बुराइयों की ओर ध्यान न दो। मुझे दया करो। 
प्रकाशानन्द साकार! “बबाख्य*! चक्रनायक! 
हे गोपीनाथ! नमस्तुभ्यं मे प्रसीद दयां कुरु | 1103 || 
प्रकाशानन्द साकार! - हे प्रकाश और आनन्द के साकाररूप! 
बबाख्य चक्रनायक! - हे बब नाम वाले! हेसारी इन्द्रिय शक्तियों के अधिपति | 
हे गोपीनाथ! हे मेरी ज्ञानेन्ट्रियों और कर्मेन्द्रियं के स्वामी अर्थात्‌ मेरी 
इन्द्रियों को सन्मार्ग पर लगाने वाले, आपको नमस्कार हो | मुझ पर सदा 
प्रसन्न रहो। मेरी बुराइयों की ओर ध्यान न दो। मुझे दया करो। 
त्रिकालज्ञ! त्रय्याधार!"त्रिकरूप। त्रिलोचन! 
हे गोपीनाथ! नमस्तुभ्यं मे प्रसीद दयां कुरु 11104 11 
त्रिकालज्ञ - हे तीनो समयों को जानने वाले (अर्थात्‌ मूत, मविष्यत्‌ और 
वर्तमान के ज्ञाता!) 
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त्रय्याधार! = हे तीनों वेदों के आधारभूत! 

त्रिकरुप! - हे शैव दर्शन के सारभूत Pret (नर-शक्ति-शिवात्मक त्रिक) मत 
के आकार को धारण करने वाले 

त्रिलोचना! — हे इच्छा ज्ञान और क्रिया रूपी नेत्रों को धारण करने वाले! 
हे गोपीनाथ! हे मेरी ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों के स्वामी अर्थात्‌ मेरी 
इन्द्रियों को सन्मार्ग पर लगाने वाले, आपको नमस्कार हो। गुझ पर रादा 
प्रसन्न रहो। मेरी बुराइयों की ओर ध्यान न दो। मुशे दया करो | 
जितेन्द्रिय! गुडाकेश! प्राणबुद्धिप्रवर्तक! 

हे गोपीनाथ! नमस्तुभ्यं मे प्रसीद दयां कुरु 11105 11 

जितेन्द्रिय! — हे सारी इन्द्रियों को वश में रखने वाले! 

गुडाकेश! - हे निद्रा पर विजय पाने वाले! 

प्राणबुद्धि प्रवर्तक - हे प्राण और बुद्धि को अपने अपने कर्मो में प्रेरित करने 
वाले! 

हे गोपीनाथ! हे मेरी ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों के स्वामी अर्थात्‌ मेरी 
इन्द्रियों को सन्मार्ग पर लगाने वाले, आपको नमस्कार हो। मुझ पर सदा 
प्रसन्न रहो। मेरी बुराइयों की ओर ध्यान न दो। मुझे दया करो। 
परमात्मन्‌! महेशान! महाध्यानपरायण! 

हे गोपीनाथ! नमस्तुभ्यं मे प्रसीद दयां कुरु | 1106 | | 

परमात्मन्‌ - हे परमशक्ति स्वरूप! 

महेशान! - हे देवाधिदेव परम शिवरूप! 

महाध्यानपरायण! - हे स्वरूप साक्षात्कार के सर्वोत्तम ध्यान धारणा में संलीन 
बने हुए। 

हे गोपीनाथ! हे मेरी ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों के स्वामी अर्थात्‌ मेरी 
इन्द्रियों को सन्मार्ग पर लगाने वाले, आपको नमस्कार हो | मुझ पर सदा 
प्रसन्न रहो। मेरी बुराइयों की ओर ध्यान न दो। मुझे दया करो। 
सदाकार! सदानन्द! सदा सद्भाव भावित! 


हे गोपीनाथ! नमस्तुभ्यं मे प्रसीद दयां कुरु 11107 11 
सदाकार! - हे सत्‌ आकार वाले! 
सदानन्द! - हे सत्‌ चित्‌ आनन्द स्वरूप! 
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सदा सद्भावभावित! - हे अच्छे भावों से सदा पूजित! 

हे गोपीनाथ! हे मेरी ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों के स्वामी अर्थात्‌ मेरी 
इन्द्रियों को सन्मार्ग पर लगाने वाले, आपको नमस्कार हो। मुझ पर सदा 
प्रसन्न रहो | गेरी बुराइयों की ओर ध्यान न दो। मुझे दया करो। 
परावरज्ञ! ज्ञानेन्द्र! सर्व लक्षण भूषित! 

हे गोपीनाथ! नमस्तुभ्यं मे प्रसीद दयां कुरु | [108 || 

परावरञ्ञ! - हे सर्वोत्तम अहं परामर्शरूप मन्त्रवीर्य के ज्ञाता! 

अतएव, ज्ञानेन्द्र! - हे परप्रमात्रेकात्मज्ञानशाली! 

सर्वलक्षण भूषित! - हे सारे शुभ लक्षणों से अलंकृत बने हुए! 

हे गोपीनाथ! हे मेरी ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों के स्वामी अर्थात्‌ मेरी 
इन्द्रियों को सन्मार्ग पर लगाने वाले, आपको नमस्कार & 1 मुझ पर सदा 
प्रसन्न रहो | मेरी बुराइयों की ओर ध्यान न दो। मुझे दया करो। 


समाप्ता सद्गुरु नामावली | 


रम्या नामावली माला गोपीनाथस्य सद्गुरोः | 

पिकेन गुरुदासेन भक्त्यावेशेन गुम्फिता || 

सत्‌ गुरु श्री गोपीनाथ जी महाराज की यह मनोहर नामावली रूपी माला, 
भक्ति के आवेश से विवश बने हुए एक गुरु सेवक ने गूंथी। 

नित्य संकीर्तनेनास्याः सद्गुरुः संप्रसीदति। 

व्याधिमृत्युभयं तस्य न क्वापि पीडयिष्यति |1 

इस नामावली के सदा संकीर्तन से सद्गुरु महाराज प्रसन्न होते हैं और उस 
भक्त या साधक को न कमी बीमारियों का भयं ही होगा और न मृत्यु का भय 
ही पीड़ित करेगा। 

स्वात्मज्ञानस्य लाभेन दौर्भाग्य हरनेन च। 

सर्व सौख्यं च पाण्डित्यं समवाप्नोति जापकः | | 

सद्गुरु महाराज उस साधक को स्वात्मज्ञान के लाम से तथा सारे दौर्माग्य को 
नष्ट करने से, हर प्रकार का सुख और पाण्डित्य प्रदान करता है, जो इस 
नामावली का समाहित मन से पाठ करता है। 


उो नमो भगवते गोपीनाथाय। 
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INTRODUCTION 


Athato Santa Jignyasa is, in my opinion the best word, I have to choose to 
sec the vision-of the Bhagavaan. The Brahma Sutra stars with the first Sutra 
or a declaration of "Athata Brahmadignyasa.” But how is it possible fore the 
men born in the Kaliyuga to understand the Absolute Reality, which is termed 
as Brahman in the Upanishads. It is the SANT, who makes us realize the 
Brahma Jignyasa. Therefore, the devotee seeks the guidance from a saint or 
a Mahatma. Fortunately, with the grace of Kashyapa Rishi, Kashmir has given 
birth to many saints. It has been the cradle of Spirituality and the fountainhead 
of the Sanatana Dharma. The concepts of religion in the modern highly 
materialized life is the abiding faith in certain dogmas, as prescribed by the 
scriptures. This is also truth with the popular Hinduism. The parameters 
change from time to time, as we see the Vaihnavites and the Shaivites, the 
Ganapatyas and the Shaktas. But Kashmir has the distinction of being called 
as the Reshi-Vai’r. Rehi-Vai'r is the Apbhramsha of the term Rishi Vatika- 
the growing field of the Rishis. 


Who is Rishi? Rishi is a human being with all the qualities of a saintly person, 
who is more intuitive than analytical in his approach to understand the 
Divinity. He loses his material self, but is transformed in the higher self, 
What he sees through his intuitive eye, is his self-realization. His Atman 
feels peace inside, as he knows the cosmic Whole. He sees and touches; he 
hears and feels and shows that he knows what has been commissioned by the 
Divine to be known. He plays in shine and rain, he keeps himself hungry and 
moves from one *Baal'u- Thong’ or the higher peaks of the mountain of 
Sadhana to another to listen to the Pranava or OM/AUM. Baal’u Thong in 
Kashmiri language means the heights of a mountain. A saint, who is a Rishi, 
by dint of his merit moyes from one height to another to reach, where Purna- 
Prakriti meets the Purna Purusha, and he himself becomes the PURANA. 
He is called the Rishi, because he is endowed with the ARASHA, highly 
Spiritual state of mind. A Rishi is some times a Mastana, otherwise he is 
always a Farzana. His action is proved, his inference is fixed and his 
deduction is clear, when he remains in tune with the Primal Sound of OM. 

It is the quintessence of the Vedas. It is the Bijakshara of the Yoga. It is the 
Shabda Brahman of the Upanishads. It is the Nada Bindu of the Tantras. 


Bhagavaan Gopi Nath as he is called the BAB. But his devotees know it 


2ST: 


t he is the realized soul in the Kashmir Tradition of sain; 


with conviction tha : 
means very elderly person. Generally, BAB is; 


BAB in Kashmiri language 
word of respect for a saintly person. 


The period from Shaiva Saints of Vasugupta and Abhinavagupta 10 the 
Vak- Amrita -Yogini Lalleshvari Lall Ded 15 Shaivistic in character, bu 
Shakta in spirit and Vedic in ritulas. Kashmir has experienced the Buddhis 
influence as well on the soil of Kashmir, thus Vakh got evolved to give, 
Vedic flavour to the spiritual feelings of Kashmir. Her Vakhs are the 
Madhyama - Pratipada of new renaissance in the spiritual life of Kashmir 
Roopa Bhavani-the Alkheshvari was born to synthesise the Buddhist Nirvan 
and the Vedantic Brahman along with the Shakta Agamas, as She was th; 
very incarnation of Matri Devi Shri Sharika and gave us the gift of the 
Rahasyopadesha. Many saints were born; they helped the humanity and passe 
away, bearing the Eternal seed of OM in one or the otlier form in the applied 
life of Yoga, Sadhana and Bhakti. Peer Pandit Padshah Rishi Peer Sai’ 
was bom to give new energy in the down trodden souls. He received the 
spiritual guidance from Pandit Krishan Joo Kar, who sang Chareshvara 
Hajat Rawa Saz-O-Gada Ra Padshah, Vah Vah Cha Lakshmi Thapan: 
Shri Sharika Devi Namah, Some became the great poet saints like 
Parmananda and Pandit Krishna Joo Razdan with the mystic flavor on 
the experience of Bhakti and Astha or Shraddha Tt had a very vibrant loot 
They gave a special touch to revive the Bhakti. Arni Maal, with the deep 
thoughts of emotive separation made her realize the Supreme truth for longing 
the Divine. These were the mystics, who worked for human integrity. 
tolerance, compassion and coherence. Mystics in the stillness and vastnes 
of devotion were born in the person of Shiva Incarnate Paramacharya Swani 
Ram, who revived the Trika philosophy. That is why, Kashmir is associate 
with Kashmir Shaivism and known to the world for presenting the new concep! 
of Trika Shasana. In the Indological field of learning, Trika has earned : 
special distinction as a philosophy and a practice to realize the Purna Samvil 
or Shiva consciousness . Saints like Sati Ded and Mathura Devi were ther 
to give the love of the Matri Tattva and Divya Tattva. It is the Divinity wove! 
with the quintessence of Motherhood, on the vast field of Shakti Siddhi 
Pithas.The voice of Mastana like Sant Nand Lal still echoes today, 0४४ 
after the migration took place. The Shanta Murti or the incarnation of peat 
in the person of Anand Ji of Villagam gave solace to thousands. In the samt 
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contemporary era, Bhagavaan Gopi Nath got incarnated, who would recite 
the GURU GITA and would write the Sharada Om. He did more than 
miracles, laid emphasis on the Sharada script, upheld the concept of the 
Ishta Devis and Bhairavas. He did not give the public sermons, but infused 
the Shaktipat of Shri Sharika among his devotees. He is a saviour and a 
saint; an Avadhuta and a mystic. He worked with his free wisdom, which is 
caught by the spirits eye alone. 


It is a sheer coincidence that on the day, I was offered the Fellowship by the 
Center for the Spiritual Studies, I received the Ashtottara-Shata Namavali 
of 108 strings authored by Professor M. L. Kukiloo, from Shri Pran Nath 
Kaul asking my Ardhangini Jaya Sibu Raina to explain the 108 strings of the 
Bhagavan Ji in Hindi.But | took it as a Divine Adesha- an injunction from 
Bhagavaan Ji and started to work on this treatise, the very moment, I received 
it. 


Only a person with realization and dedication can render the words of spirit 
in the poetic form. It is devotional in content, philosophic in spirit and 
Shaivistic in expression It is a very good Stuti and needs to be learnt in the 
Ashrams associated with the Bhagavan Ji . As far as 1 am concerned, I am 
just an instrument holding the mouse to feed it in the computer . My 
explanation is the explanation of those persons, who taught me the 
fundamentals of spirituality. I have learnt the scriptures from my Pita Ji, 
who had the distinction of being the disciple of Pandit Madhav Kak of Ali 
Kadal and Pandit Govind Bhat Shastri of Rainawari. Both of them were 
the Sanskrit teachers at the Mission School , Fateh Kadal, Srinagar, as early 
in1910-1915A D . 


Me and my Ardhangini work together on the Agama Shastras of Kashmir, 
trying to arrive at the correct explanation. She is a devotee of Bhagvaan Ji. I 
am just a listener what others say about this mystic saint of Kashmir. I render 
With all humility the explanation in English. I conclude with the following 
couplet as my Pranams to this Great Mystic Saint of Kashmir: 

* By reason this creation was made 

Not by reason can the Truth be seen 

At sudden turn, the path will appear 


Ve will ride then on the spiritual wing" 
bsc p Dr. Chaman Lal Raina 


GNSS 


Om Namo Bhagavate Gopinathaya 


Namaskar to Sadguru! 


Gayatri ;- an e 
I do pay my obeisance to the Bhagavaan Gopi Nath for his Absolute 
realization, who is the Guardian Deity of the Vaikhuri Vihara- the abode of 
intuitive learning. He is the Bhairava manifest, with the realms of creation, 
May he be blissful for us! He is creation, preservatoin and dissolution. 


(This is the Gayatri of the Sadguru Bhagavaan Gopi Nath. It is to be 
recited three times. The number Three is the RIK, YAJUR, SAMA Veda It 
represents, Bhu- the earthly existence, Bhuvah - the terrestrial existence and 
Svah - the transcendental existence. It also refers to the A U M, which is 
Pranava of the Vedas and * Ichha-Jnana-Kriya’ or will, knowledge and action. 
It is the basis of the TRIKA philosophy. Three is Triadic nature of the Moola 
Prakriti, revered as Shri Rajnya, Shri Sharika and Shri Jwala, according 
to the Ishta Devi concept of the Sharada Peetham of Kashmir.) 


About Dhyana Mantra 


The Dhyana Mantra is the meditative part of the reciting of the sacred 
text, as visualized by the men of intuition. The Dhayana is the basis of Yoga 
and the very source of the formal Puja or adoration. Dhyana is always personal 
and looks at the Divinity within the parameters of love, dedication and 
submission. It is always an invocation. It makes us to be in tune with the 
Ishta Deva/ Guru. Dhyana leads to Dharana - the concentration of mind to 
visualize the Guru. Guru is always with the form, but has the capacity to 
transcend the form or to manifest in various forms at the same time. Guru 
owns Time. It looks extra ordinary in the visual form. Kashmir has the unique 
distinction of having the HA RASHTRADHI PATI of the various Bhairavas. 
Tha means belonging to the jurisdiction of sacred place. Rashtraadhipati means 
the Bhairava delegated with the sovereign powers of the Shri Sharika. Thus 


sacred spots have been located by our ancestors through their Sadhana in 
identifying the Bhairava Asthapanas. That is w hy the BHAIRAVA is revered 
as the Rashtra- Adhipiti in the Kashmir tradition of worship. Bhairava is 
Shiva and none else, Bhairava is whole Consciousness, 


The Dhyana Mantra of the Bhagavaan Ji runs üs: 


I do remember and meditate upon the Shri Bhairava- with the triadic quality 
of Bharana- Ravana - Vamana the Process of creation, the sustenance and 
re-absorption and who js Shashvata — the Eternal, Adi Deva — the Primordial 
Divinity and whose Рада Padma - the feet are being adored by the 
Varanganas — the celestial Devis, He who excels the solar effulgence and is 
the Dayalu Guru — the Compassionate Guru, 


The 108 Strings 
‘ASHTOTTARA- SHATANAMAVALT 


O Munindra! You are the Indra among the Munis.Muni always maintains 
silence and seldom talks. Muni is an eminent saint. Shri Krishna says in the 
Gita that He abides in the form of a Vyasa Muni.O Ishana! You are the Lord 
of this universe, as you have chosen to meditate upon the /shana Kona or the 
northeast direction for uplifting the devotees from gross to the subtle state of 
mind. O Nathita! You are the protector and the master and your abode is the 
Himalayas. O Amritakara! You are the fountainhead of the Amritam, which 
is ambrosia, or the nectarine. You lead from Mritu / physical death to Amrita 
/ spiritual bliss, where thee is total merger of the Jivatama - the dynamic 
Manifestation and Parmatama - the Absolute Reality. 


Bhagavaan Gopi Nath Ji! I bow at your feet. Be gracious enough to bless 
me through your compassion! 1 


Bhagavaan Bhaktirasa Madonmatta! You are engrossed with the 
intoxication of the Bhakti, which is unconditional devotion towards the 
Master. O Svatantra! You are always and ever free to exercise your Svatantra 
Shakti possessed with the power of freewill. O Sura Pujita! You are adored 
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by the Devatas, as they are commissioned to help the devotees in fulfilling 


their desires, both mundane and transcendental. 
Bhagavaan Gopi Nath Ji! I bow at your feet. Be gracious enough to bless 
i 2 

me through your compassion! 2 


Bhagavaan Nana Vesha Dhara! To fulfill the Divine design of creation, 
you are assuming the different roles in different moods. O Nana-Karair- 
Laksha- Upalakshita! You seem to be moving in and around transcending 
time and space. You are both visible to the Saguna Devotee and invisible for 
the Nirguna devotee. You are seen in seeing through. You exist in existence. 
You are manifest within manifestation. 


Bhagavaan Shri Gopi Nath Ji! I bow at your feet. Be gracious enough to 
2 


bless me through your compassion! 3 


Bhagavaan Madhya-Dhamni Sada-Sthita! You abide in the Madhya 
Dhamni, which is known as ‘Kumbhaka’ or the holding of the breath during 
the Pranayama. There you stay in the middle of the “Prana and Apana', or 
inhalining and exhaling. It is the spontaneous flow of the breathing system. 
You have reached to that state, where the spontaneous flow of breath is within 
your control, as taught by the great Rishi Patanjali. It refers to the Hatha 
Yoga system. It is the trio of Puraka/ inhaling- Kumbhaka / withholding - 
Rechaka / exhaling, which is the basis of meditation. 


Bhagavaan Gopi Nath Ji! I bow at your feet. Be gracious enough to bless 
me through your compassion! 4 


OTrigunagnya! O the knower of the Trigunas of the Prakriti! You know | 
the three essential modes or qualities of the Moola Prakriti, that are Sattva- 

Rajas - Tamas, which have become the efficient cause for the manifestation. 

The Sattva is for pure essence, Rajas is for creative energy and the Tamas | 
works for destructive energy. О Trikalagnya! You know the units of time, | 
which is known as past, present and future according to the serial time, but | 
timeis the essential characteristics of Divinity. 0 Bhuta- Raksha-Parayana! | 
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You stand committed to serve the embodied souls, so that they may live in 
harmony. 


Bhagavaan Gopi Nath Ji! I bow at your feet. Be gracious enough to bless 
me through your compassion! 5 
O Sada - Sat- Karya- Nirata! You are devoted to the noble activities AII 
that is based on the Sadvidya- the knowledge of the pious works to bring 
harmony in the world, for better life. O Sachhidananda Vigraha! You are 
he Vigraha or embodiment of truth-consciousness and bliss. The Sat-Chit- 
Ananda is the Absolute form of the Divinity, It is the highest realization 
according to the Upanishads. 


Bhagavaan Gopi Nath Ji! I bow at your feet. Be gracious enough to bless 
me through your compassion! 6 


O Pavanikrita Bhutala! With the merits of your mere touch, the Bhu Devi 
becomes purified. It is not because the Bhu Devi is impure, but because of 
the sins committed on the earth planet, it receives the stains and you remove 
those stains through your Tapasya. 


Bhagavaan Gopi Nath Ji! I bow at your at your feet. Be gracious enough to 
bless me through your Compassion! il 


O Loka Lochana! You absorb the poison of agony, pain and suffering, which 
is all deluding to the animate beings, because they are caught in the whirl 
pool of anxieties. You make them relieved from the delusion of the transitory 
world and lead them to Nirvana. 


Bhagavaan Gopi Nath Ji! I bow at your feet. Be gracious enough to bless 
me through your compassion. 8 


O Patrikrita Nijashrita! You are endowed with the faculties of all 
auspiciousness. You grant the abundant wealth and auspiciousness to those 
Who are very much dependent on you. You take their care, as they deserve 


being the Patra- the genuine recipient devotee 
97 


Bhagavaan Gopi Nath Ji! I bow at your feet. Be gracious enough to bles; 
me through your compassion! 9 
O Sharika Prapujaka! You are whole heartedly devoted to Shri Sharika | 
who has her Divine Throne at the Pradhumna Pitha — the Sharika Parvat, 
You are absorbed in that Puja with your conscious being, through thought, 
word and deed. Shri Sharika is Maha Lakshmi and her abode is the 
Chakreshvara. у 


Bhagavaan Gopi Nath Ji! I bow at your feet. Be gracious enough to bless 
me through your compassion! 10 


O Sarva- Santapaharaka! You possess the potential of removing the pain | 
and suffering of your devotees. You are always ready to come at the rescue of 
those, we take refuge at your feet and take the ‘Charanamrita’ of your feei, 
By taking the Pada- Amrita or Charnamrita, a devotee becomes one with | 
you, as the devotee looses his or her ego. 


Bhagavaan Gopi Nath Ji! I bow at your feet. Be gracious enough to bless 
me through your compassion! 11 


0 Kashmiri Kumkum Priya! You are for the adoration of Satisara Kashmir 
and you love the Kashmiri Kumkum / Koshur Kong and in its own way 
Kashmiri Kumkum adores you.. when you apply the Tilkam on your forehead, 
Even though the fact is, that all of us are caught in the snare of the Asuras, yet 
the only hope is yours, as being the saviour of the righteous. 


Bhagavaan Gopi Nath Ji! I bow at your feet! Be gracious enough to bless | 
me through your compassion. 12 


O Sudhanidhe! You are the treasure of Sudha. Sudha is Amritam of the life. | 
which give a lease of spiritual life to those, who are involved in this worldly | 
life O Virupaksha! You are possessed with the universal vision to keep the | 
universe in motion. O Ragatita! Though you are born in the world, yet you | 
are beyond any attachment. O Niranjana! You are without any stain, as you | 
are pure in your heart. 
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Bhagavaan Gopi Nath Ji! I bow at your feet! Be eracious enough to bless 
me through your compassion! 13 


0 Sarva Amritadhara-Gatra! You are the holder of all Amritam- the essence 
of spirituality, on the fountainhead of Vishesha-Amrita. It is the realization 
of being and becoming, an understanding of the Divine in ones own being. It 
is the experience of Integrated Yoga, which has remained the tradition with 
the saints of Kashmir. 


Bhagavaan Gopi Nath Ji! I bow at your feet! Be gracious enough to bless 
me through your compassion. 14 


О Sarva -Pasha - Vidhahaka! You are assuming always new incarnations 
to cut the shackles of the transmigration of soul, through the devotion of the 
melting heat of. Bhakti of your devotees. Thus you are the liberator and you 
need nothing, but the Bhakti, which has got more power than the Janna in the 
Kali Yuga. 


Bhagavaan Gopi Nath Ji! I bow at your feet! Be gracious enough to bless 
me through your compassion! 15 


O Kula- Akula -Padasina! You are on the throne of the Kaulachara, a very 
significant system of the Shakta Agamas, also known as the Vamachara, where 
the young girls are adored as the Mata Sharika, with the ‘H A’ Bijaksharas. 
The other path is known as the Samayachara, where the Divine Mother is 
adored as Shri Raginya, according to the Kashmir Shaktivad. O Maha- Urmi- 
Roopadharaka! You are the wavelets of bliss in the Divine ocean of Eternity, 
Where you bring the virtue of ocean in the form of Amrita. 


Bhagavaan Gopi Nath Ji! I bow at your feet. Be gracious enough to bless 
me through your compassion! 16 


0 Yoginibhu-Ygagamya ! You are born with the source of Yoga, to establish 
Yoga, for the survival of Yoga and to re-absorb in the Yoga of Shakti- 
Consciousness. O Amritabha!You are having the lustrous values of the 
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Immortality. 0 Sudarshana! You are the Sudarshana Chakra/ disc of Maha 
Vishnu, who is the preserver of this universe 


Bhagavaan Gopi Nath Ji! I bow at your feet. Be gracious enough to bless 


me through your compassion ! 17 


0 Bhava -Mandala-Vyapaka! You are manifested in the realm of Bhava - 
the Shiva Consciousness. Bhava is the manifested world and your ‘Being 
and Becoming' is the universal phenomenon, since the time, the universe has 
existed. You will be in the realm of that continuity which is Shiva 
Consciousness. | 


Bhagavaan Gopi Nath Ji! | bow at your feet! Be gracious enough to bless 
me through your compassion! 18 


0 Vishva rat! You are the Self, being the Macro of the Universe, from where 
both animate and inanimate find their source. O Vishvaradhya! You are 
being worshipped and adored by the universe. 0 Vishva - Darshana - 
Gyapaka! You give manifestation to the Vishva - Darshana , the Divine source 
of universal energy. 


Bhagavaan Gopi Nath Ji! I bow at your feet. Be gracious enough to bless 
me through your compassion 19 


O Shri Nidhe! You are the very source of Shri-the ausoiciousnes and the 
Shakti of Vishnu. O Shrikara! You are for doing the best for the devotees. O 
Shrisha! You are the Master of the fortune and wealth. O Shridhara! You 
hold Shri in your Divine Self. O Shri Matambara! You are being fanned by 
the auspiciousness of the Yoga. 


Bhagavaan Gopi Nath Ji! I bow at your feet. Be gracious enough to bless 
me through your compassion! ` 20 


O Bhuta- Bhavana - Bhutesha! You are the Master of the animate being 
and the initiator of their emotions and sentiments. O Yoga- Samsiddhi- 
Dharaka! You are always absorbed in the Yoga, which is for all development 
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of human integration with the Divine. Yoga is viewing ones own self through ` 
the inner eyes, and listen to the Nada -Bindu through the inner ears. You have 
been always in the Yoga Samadhi. 


Bhagavaan Gopi Nath Ji! I bow at your feet. Be gracious enough to bless 
me through your compassion. 21 


O Bhadrankara! You are the very source of Benign nature, 0 
Bhadrarupa! You are the very manifestation ofausoiciousness.0 
Vidyashvara! You are the Master of all knowledges, leading to Nirvana.O 
Sadashiva! You are All in the purity of consciousness, where only Samvit 
sustains. 


Bhagavaan Gopi Nath Ji! I bow at your feet. Be gracious enough to bless 
me through your compassion! 22 


O Daha-Utsaran-Tatpara! You are ever ready to remove the burns of the 
sick with the afflictions of diseases with pain, agony, misery and misfortune. 
You make him feel better in his doings in the spiritual life, he has to live. 


Bhagavaan Gopi Nath Ji! I bow at your feet. Be gracious enough to bless 
me through your compassion. 23 


O KalaTattvagnya! You are the knower the essence of the Time. O Kalesha! 
You are the ruler of the Time. You are the absorber of the Time, thus revered 
as the Kalasya-Kshaya-Krita Vara, by which you enjoy the absolute 
Sovereignty over the Time. 


Bhagavaan Gopi Nath Ji! I bow at your feet. Be gracious enough to bless 
me through your compassion! 24 


O Sarvakamada! You are the bestower of all the religiously established 
mundane desires. 0 Sarvagnya! You are the proficient enough to know all 
about the universal existence. O Sarva-Yagnya- Phalada! You are the giver 
of the fruits attained through the merits of the Vedic Yagnyas! . 
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at your feet. Be gracious enough to bless 


Bhagavaan Gopi Nath Ji! I bow $ 
25 


me through your compassion. 


0 Mantra Da! You initiate a devotee with a Mantra, because you are the 
Mantra - Tattvagnya, who knows the secret of the Mantra. O Mantresha! 


You the very Self of the Mantra, because you are the Mantra Nayaka-the 


very force of the Mantra, in itself. 


Bhagavaan Gopi Nath Ji! I bow at your feet. Be gracious enough to bless 
26 


me through your compassion! 
O Mritunjaya! You are the very Self, who has conquered the Mritu, which 
is death, as you are Maha-Rudra, who is the great Rudra of the Yajurveda, 
adored as the Bhava and Shankara. It has become possible, because of your 
Tapasya as you are Sudarshana, the disc of Vishnu. Thus you are Vishnu and 
Shiva both in single manifestation. 


Bhagavaan Gopi Nath Ji! I bow at your feet. Be gracious enough to bless 
me through your compassion. 27 


O Anupaya Upasaka! Though you are proficient enough in performing all 
the three Shaivistic Upayas to attain the Siddhi or perfection, yet you have 
chosen the Anupaya, as the easiest path, or the micro cosmic understanding 
of the Shiva -consciousness, to be learnt by the devotees. 


Bhagavaan Gopi Nath Ji! I bow at your feet. Be gracious enough to bless 
me through your compassion. 28 


O Sphuradakara-Akara! You have integrated all the thirty six Tattvas, as 
described in the Shaiva Agamas of Kashmir. Your movement is a Sphuran. 
which is sprouting and giving it the nourishment of Shaivistic Sadhana of 
the Self- recognition. “To know that I am Shiva’ is the fundamental reality of 
the Trika Darshana. 


Bhagavaan Gopi Nath ji! I bow at your feet. Be gracious enough to bless 
me through your compassion. 29 


:: 02: 


0 Kalanatha! O Shiva and Vishnu, you are the synthesis of All the Kalas or 
digital functions of divinity, as you are Kaladhara your self, Who holds the 
digits in your control. Why? Because you are the The Creator of Tri- Bhuvans, 
the three realms of the uni verse, known as Bhu, Buvah and Svaha. 


Bhagavaan Gopi Nath Ji! | bow at your feet. Be eracious enough to bless 
me through your compassion. 30 


O Samuttarana Taraka! You are the power, who can take us across the 
world of transmigration, as we are too much involved with the world and its 
denominations. It is the ocean, which is to be crossed by receiving your grace, 


Bhagavaan Gopi Nath Ji! I bow at your feet. Be gracious enough to bless 
me through your compassion. 31 


O Para- Siddhi -Dayaka! You are the giver of Para- Siddhi, which is 
transcendental perfection. It is the perfection of Absolute realization. You 
are the source of realizing the ultimate nature of the Siddhas, who are perfect 
in their Absolute thought of the purity of the Arman-the soul. 


Bhagavaan Gopi Nath ji! I bow at your feet. Be gracious enough to bless 
me through your compassion. 32 


O Marga- Darshaka! You lead us to that path, which will be enlightening 
US, 95 We are ignorant, because we tread that path , which is filthy as we are 
100 much engrossed in the Maya, which bewitches the embodied souls. 


Bhagavaan Gopi Nath Л! I bow at your feet. Be gracious enough to bless 
me through your compassion 33 


О Shaiva- Chintamani - Natha!. You are the Master of the Chintamani — a 
fabulous gem supposed to yield to its possessor all desires of the. 0 Nishkala! 
You are Supreme Reality, manifested as Shiva, with the benign nature, without 


any trace of terror. 


ough to bless 


Bhagavaan Gopi Nath Ji! I bow at your feet. Be gracious en 
34 


me through your compassion. 


hora! You are merciful as being non-terrific. You 
ation of Shiva Himself . О Vedavedhya! You are 
‘ada! You are the giver 


O Aghoresha! You are Ag 
are Vamadeva-the manifest 
the knower of the true essence of the Vedas. O Jayapr 
of victory and ability to utilize that victory. 


Bhagavaan Gopi Nath Ji! I bow at your feet. Be gracious enough to bless 
me through your compassion. 35 


Sarva Papahara! You are the Devata, who is removing our sins. You are 
the potential force in removing all the misfortunes welded with diseases and 
problems of the devotees. Thus the devotees feel a sense of release from the 
obstacles of life, as their sins are all washed off. 


Bhagavaan Gopi Nath Ji! I bow at your feet, Be gracious enough to bless 
me through your compassion! 36 


О Mahakala! You are the Mahakala-the Master of the Time, the proprietor 
of the three main divisions of time viz. past, present and future. O 
Mahaujasaka! You are filled with great aura, which enlightens the universe. 
O Visha-Bhakshana- Tatpara! You are ever ready to swallow the poison, 
as being Shiva himself. 


Bhagavaan Gopi Nath Ji! I bow at your feet. Be gracious enough to bless 
me through your compassion! 37 


O Vishveshvara! You are the Master of the Universe and you are the 

_Vishvakara or the very manifestation of the universe. You are Sachhidananda 
-Lakshana-the very substance of the "Truth-Consciousness-Bliss.' You are 
both manifest and unmanifest. ; 


Bhagavaan Gopi Nath Ji! I bow at your feet. Be gracious enough to bless - 


me through your compassion! 38 
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0 Kakasana-Priya! You sit in the Yogic posture of a ‘Kaka’, which creates 
the shrill sound. You are always Vandhya-one who is adorable. O Kritanta- 
Bhaya-Haraka! You remove all the obstacles, caused by our actions. Thus 
you are the ultimate cause of our final Nirvana. 


Bhagavaan Gopi Nath ji! I bow at your feet.. Be gracious enough to bless 
me through your compassion! 39 


O Shivankara! You do for us all that is auspicious, because you are not 
different from Shiva. You are.in the state of the Advaita or non -dual form. 
Thus you make your devotees one with the Shiva state of mind. The devotees 
experience their Sayujya or Oneness with Shiva. You evolve the very being 
of their spiritual existence. 


Bhagavaan Gopi Nath Ji! I bow at your feet. Be gracious enough to bless 
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me through your compassion! 40 


О Pashu-pasha-Hara! You are the remover of the Раѕһа/ noose of bondage, 
caused by ignorance to the human beings, as a human being is termed as a 
‘Pashu’ in the Trika system of philosophy. Since you are the Deva-Divine in 
nature, therefore, you are Subhaga, with your effulgence and the Kula - 
Nayaka, performing all the practices of the Kaulachara system. 


Bhagavaan Gopi Nath Ji! I bow at your feet. Be gracious enough to bless 
me through your compassion! 4l 


O Turyatita! You have transcended all the four stages viz. Jagrita - Savapana- 
Sushupta and Turiya, which correspond to wakeful, dream, deep sleep and 
transcendental states of a saint. But you abide in your Svaroopa, which is 
your own consciousness. You are Kamadhenu-the celestial cow of the Svarga, 
therefore you are Kama-Pooraka, verily, who ful fills the wishes and desires. 


Bhagavaan Gopi Nath Ji! I bow at your feet. Be gracious enough to bless 
me through your compassion! 42 


O Parmanada-Vahaka! You are the Divine Being, who gives all the 

blessings, known as the supreme bliss. This all happens, because of Keeping 
your subtle vision through your inner eye. This ts to deep fathoming of the 
innermost spirit. 


Bhagavaan Gopi Nath Ji! I bow at your feet. Be gracious enough to bless 
me through your compassion! 43 


O Sidhasana- Sthita! You are seated on that yogic posture, what is known as 
the Siddhasgna, which is perfect in all respects. You are the encouraging 
source of all the blesses, which help a devotee to rise to the highest. 


Bhagavaan Gopi Nath Ji! I bow at your feet. Be gracious enough to bless 
me through your compassion! 44 


O Ashu- Shukshana! You are the Spirit of excellence, who in the saintly 
manner dries up all what is drenched with the impurities of body, mind and 
soul. You make your devotees pure and purer, through in-depth love and 
affection. 


Bhagavaan Gopi Nath Ji! I bow at your feet. Be gracious enough to bless 
me through your compassion! 45 


O Ishanabhakta - Vallabha! You are Vallabha the endearing one. Shiva is 
ever benign. You love those persons, who are the devotees of Ishana-Shiva. 


You are easily accessible, therefore, you are Ashutosha. You are revered as 
Dhurjata, Shiva with the matted lock 


Bhagavaan Gopi Nath Ji! I bow at your feet. Be gracious enough to bless 
me through your compassion! 46 


O Bhu-Bhuva-Svah-Kara! You are the very spirit of the three Vyahritis of 
Bhu-Bhuvah and Svaha, which signify the three realms of the universe. You 


are Bhupa-the king. You are the Sovereign king of the Devatas of the Mother 
Earth. 


2: 66 :: 





Bhagavaan Gopi Nath Ji! I bow at your feet. Be gracious enough to bless 
me through your compassion! 47 


0 Smrantaka! You are the destroyer of Smra-the Kamadeva. You are the 
Master of Mridani-the Parvati.You are Nadarupa-the embodiment of the 
Nada-the eternal sound. Veril, you are Vilakshana-the wonderful. 


Bhagavaan Gopi Nath Ji! | bow at your feet. Be gracious enough to bless 
me through your compassion! 48^ 


O Sarva- Prana - Bhritam- Vara! You are the source of all the needs of 
your devotees. You are to be adored as you are tranquil and committed to 
your own Sadhana. Thus you are being glorified. 


Bhagavaan Gopi Nath Ji! I bow at your feet. Be gracious enough to bless 
me through your compassion! 49 


O Vighna- Bhanjaka! You are the destroyer of all the obstacles. You are at 
the helm of every action, which needs to be performed with out any 
obstruction. You are through out rested at the blossoming of the flower, which 
is the Lotus Chakra of heart. 


Bhagavaan Gopi Nath Ji! I bow at your feet. Be gracious enough to bless 
me through your compassion! 50 


O Sarva- Kama - Phalaprada! You are the bestower of all best merits to 
your devotees, even if they may not be worthy of that. You are compassionate 
enough to grace them, as you want to evolve them into their spiritual life. 


Bhagavaan Gopi Nath Ji! I bow at your feet. Be gracious enough to bless 
me through your compassion. 31 


O Sarva Purvaja! You are the Primal Person. known in the Shastras as the 
PURUSHA. You are invisible, in spite’ of the fact that you abide in every 
Jivatma, which is the animate being. 
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Bhagavaan Gopi Nath Ji! I bow at your feet. Be gracious enough to bless 
5 1 9) 
me through your compassion! 52 


O Samkalpa- Abhara- Nivarka! You abide in the inner world, which is 
known as the Hridaya- Akasha, as the Akasha or sky is over cast with clouds, 
so are the human thought channels over cast with the clouds of ignorance, 
You are the potential strength to remove the doubts of your devotees, 


Bhagavaan Gopi Nath Ji! I bow at your feet. Be gracious enough to bless 
me through your compassion! : 53 


О Samula-Unmula- Nerata! You are the source of destroying the ignorane 
through the uprooting of the tree, which has risen from the negative seed of 
Chitta — the force of consciousness within human nature. 


Bhagavaan Gopi Nath Ji! I bow at your feet. Be gracious enough to bless 
me through your compassion! 54 


O Sarva- Indriya-Vrittir - Isha! You are the Master of the Vrittis or human 
inclinations and the Samsara-the phenomenon of the world is dependent on 
you. You are the effulgent force of the Pancha-Kritya, which is known as 
Shaucha- Sandhya, -Tarpana- Homa, Atithi Puja and Deva Puja and is needed 
to be observed by any one born in the Brahman family. 


Bhagavaan Gopi Nath Ji! I bow at your feet. Be gracious enough to bless 
me through your compassion! 55 


O Sa-Rishi- Sura - Asura — Pujya! You аге being worshipped by the 
Rishis, Devatas as well as the Asuras. You are the Pavaka or the fire of 


aspiration to go higher and higher, filled with the hopes of attaining 
purification. 


Bhagavaan Gopi Nath Ji! I bow at your feet. Be gracious enough to bless 
me through your compassion. 56 











0 Soma- Somya! You are the illumination of the moon. You are the 
personification of the байта, which is the pure consciousness, You are the 
purest shining form of the Sphatika, the Crystal of eternity, 


Bhagavaan Gopi Natha Ji! I bow at your feet Be gracious enough to bless 
me through your compassion! 57 


О Sarva - Bheshaja- Bheshaja! You are the Divine Ashvini- Kumars, the 
source of all healing. You are the remover of all the ailments, which a human 
being suffer. These triple afflictions pertaining to the physical, mental and 
gnostic life of the human beings. 


Bhagavaan Gopi Nath Ji! I bow at your feet. Be gracious enough to bless 
me through your compassion! 58 


O Amala - Udhyota - Vahaka! You spread the beauty of dawn, which is 
non-polluted and ever illumining spiritual source. You do 50, to relieve the 
man from his gross material existence and take him to the spiritual realm, 


Bhagavaan Gopi Nath Ji! I bow at your feet. Be gracious enough to bless 
me through your compassion! 59 


О Trimala- Kshalana – Ikshama! You are the remover of all the stains, 
What are known as the Trimala or triple ignorances related to the physical, 
mental and gnostic life. You do so performance, through your knowledge, 
Which has its source. 


Bhagavaan Gopi Nath Ji! I bow at your feet, Be gracious enough to bless 
60 


me through your compassion! 
O Jataveda! You are the ६ ery embodiment of the Jata Vedas. It is the genius 
of the Vedas, born from the Vedas to evolve m the Vedie Homas. You are 
i } viedoe of the spirit fi nn 
Bahushruta, as you have heard about the know ledge of the spirit from mans 
moths. You are the keystone point of the inspiration and aspirations. 
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Bhagavaan Gopi Nath Ji! I bow at your feet. Be gracious enough to bless 
61 


me through your compassion! 
O Shubhra- Ambara- Dhara! You are adorned with the white robes of 
Pheran- Poschha and Dastar, as every aspect of your life is Shubhra-the 
neat and clean one. You are always looking very clean in every day life 


including the partaking of your meals. 


Bhagavaan Gopi Nath Ji! I bow at your feet. Be gracious enough to bless 
me through your compassion! 62 


O Sam-Udhyata- Kara! You are the creator of the all illumination. Even 
though you are un born, still. you are born to eive humanity a real lease of 
spiritual bliss, through your Karmas of profound nature. 


Bhagavaan Gopi Nath Ji! I bow at your feet. Be gracious enough to bless 
me through your compassion! 63 


O Tapa- Jwara - Vilumpaka! You are always ready to remove the ailments, 
which are harmful for our existence. It is because of your being attached to 
your heavy smoking, that the ailments are being cured through the Partaking 
of Chillum 


Bhagavaan Gopi Nath Ji! I bow at your feet. Be gracious enough to bless 
me through your compassion! 64 


O Samuttaranaka Uddapa! You are Divine ship to make us cross the worldly 
ocean. We are caught in the whirl - pool of anxieties, which can hardly be 


ferried. Therefore, you are the Saviour. 


Bhagavaan Gopi Nath Ji! I bow at your feet. Be gracious enough to bless 
me through your compassion! 65 


О Sakshat- Karena- Toshita! You get delighted, when you grace the 
devotees, with the Sakshatkara-the face to face interaction, since you have 
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already been graced by the Shri Sharika. Whose abode is the Chakreshvara at 
the Pridhumna Pittha. 


Bhagavaan Gopi Nath Ji! I bow at your feet. Be gracious enough to bless 
me through your compassion! 66 j 


O Nayana - Ananda- Vardhaka! You are giv ing bliss to our eyes, which 
you do posses. It is all the outer denominations of your body complexion. 
You are verily, the embodiment of Sattva-pure essence of the Spiritual genesis, 


Bhagavaan Gopi Nath Ji! I bow at your feet. Be gracious enough to bless 
me through your compassion! 67 


O Unmatta- Vigraha! You are the sole resistance of the Divine Unmatta. 
You are born from the eternal sound of the Nada- Brahma, which is nothing 
but the elixir of SOHAM. It contains the Virat in the Jivatma. Its essence is 
‘That is Me’. 


Bhagavaan Gopi Nath Ji! I bow at your feet. Be gracious enough to bless 
me through your compassion! 68 


O Udhyotita- Bhuvana- Traya! You are the very existence of the Triple 
world It is because of you that this cosmic realm has been in movement How 
it got materialized, is the Divine will. It is because of the realization of the 
Sudha, which is Amritam in essence. 


Bhagavaan Gopi Nath Ji! I bow at your feet. Be gracious enough to bless 
me through your compassion! 69 


O Padma Hasta! You are the wielder of the Padma or lotus in your hand. 
Your eyes are but the manifestations of the Lotus. You are verily, known as 
the Padma-Nabha, since you have assumed that body as well. 


Bhagavaan Gopi Nath Ji! I bow at your feet. Be gracious enough to bless 


me through your compassion! 70 
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0 Shaiva Darshana Marmagnya! You know ‘Marma’ or the quintessence 
of he Shaivistic philosophy, which leads unto the supreme realization. It is 
because of your Supramental essences in your being that you have enabled 
your self to cut the knot of Maya, which is nothing but the super impositions 


on our body. 


Bhagavaan Gopi Nath Ji! I bow at your feet. Be gracious enough to bless 
me through your compassion! 71 

O Surya- Indu- Agni Vilochana! You are the embodiments of the sun, the 
moon and the fire. These are the Yogic representations of the Tri Netra. You 
are adorned with Shveta Ushnisha, the white Dastar or turban, which is 
significant of your saintly robes. 


Bhagavaan Gopi Nath Ji! I bow at your feet. Be gracious enough to bless 
me through your compassion! 72 


O Avastha-Traya- Varjita! You have transcended the three states of being. 
which is physical, mental and supramental, but the realm of higher spirit, 
from where there is no return. It does happen when all the Impurity is washed 
away by the grace you bestow upon your devotees. 


Bhagavaan Gopi Nath Ji! | bow at your feet. Be gracious enough to bless 
me through your compassion! 73 


O Deva Deva! You being the Devata of the Devatas, is filled with the Tejas 
or the higher effulgene which is unable to resist. You are therefore. seated on 
that posture, which is the Laya-the merger posture said in the Yoga. 


Bhagavaan Gopi Nath Ji! I bow at your feet. Be gracious enough to bless 
me through your compassion! 74 


О Purnendu Shakalakara! You are of the full moon's radiance, because 
you are the Parmarman. You are the creator of all the animate and inanimate 
beings. Thus you are none else but the Purna Vigraha, which is the Saguna 
form of the Divine. 
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Bhagavaan Gopi Nath Ji! I bow at your teet. Be gracious enough to bless 
me through your compassion! T Y 


0 Agyana- Dhvansaka! You are the remoy er of all the ignorance, which is 
the feeling that the body is real. You make a devotee realize that body has to 
die but the soul never dies. That realization is the Devata realization, which 
makes man free of all the sins. After that realization, you present him the gift 


of Nirvana. Therefore, you are the Bhava- Taraka. 


Bhagavaan Gopi Nath Ji! I bow at your feet. Be eracious enough to bless 
me through your compassion! 76 


O Sarva - Anandamayadhara! You are the basis of the complete bliss, 
which is lying in deep devotion. The man must be totally absorbed in the 
service of all human beings . considering them to be the incarnations of 
Parmatman. 


Bhagavaan Gopi Nath Ji! I bow at your feet. Be gracious enough to bless 
me through your compassion! 77 


O Vikshanekshena! You are the Compassionate enough through your mere 
glances. Therefore, you are adored as the Aradhya, who is Ishta or deeply 
akin to the emotional side of worship. This is possible only in the spiritual 
life, because your love is so much in abundance that you are endearing to the 
Whole world. Therefore, people worship vou as Jagat Priya. 


Bhagavaan Gopi Nath Ji! I bow at your feet. Be gracious enough to bless 
me through your compassion! 18 


O Shubhankara! You are doing all that is auspiciousness. You are the source 
of prosperity, and that is the attribute of Shiva. Also you are being worshipped 
as Sharva in the Rigveda.All this is a synthesis of your being the Sarva- 
Karana- Karana. The primal cause of all manifested causes, through which 
the whole universe has come into existence. 


ce 


Bhagavaan Gopi Nath Ji! | bow at your feet. Be gracious enough to bless 
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me through your compassion! 79 
O Vidyaguru! You are the source of all Vidya, the spiritual knowledge, You 
are the embodied spirit as а Jiva. You are being adored with all the sounds, || 
suggests, that you are the manifestation of the Shabda Brahman. 


Bhagavaan Gopi Nath Ji! | bow at your feet. Be gracious enough to bless 
me through your compassion! 80 


O Rashmi Chakresha! You are the King of all the Solar orbit. You are the 
King of all the Yogis, therefore, you are Yogisha. You enlighten people about 
Kula Dharma, termed as the Kaulachara system of worship., which is the 
basis of the Matrika Pujan as prescribed in the Shakti Agamas. 


Bhagavaan Gopi Nath Ji! I bow at your feet. Be gracious enough to bless 
me through your compassion! 81 


О Sarva- Roopa - Maya Prabhu! You are the Vishva Roopa - the All 
incarnation Devata, as described in the Bhagvadgita, by showing Vishva 
Roopa of Shri Krishna to Arjuna.. There fore you are Ganesha. You are 
Arka- the Surya. You are Hari-the Narayana or Vishnu and Ishana the 
Mahadeva Shiva. 


Bhagavaan Gopi Nath Ji! I bow at your feet. Be gracious enough to bless 
me through your compassion! 82 


O Shabda - Brahma - Sattvam - Omkara! You are all, what is to be known 
through Vidya, through the Vedas, and Agamas. That is Shabda Brahma, and 
that Shabda is the Absolute Reality. It is the Upanishadic address to the 
Divinity Sattvam is all truth , and Truth is AUM/OM. You are the preacher of 
the context of the Sarva Gyana, that is self-real ization 


Bhagavaan Gopi Nath Ji! I bow at your feet. Be eracious enough to bless 
me through your compassion! 83 
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O Kala Sankarashana! You are the destroyer of the ego of Time, through its 
constant movement, as you are the Tattvagnya. You are the Personification, 
who knows what the Tattva of the Trika stand for. You are the cause of the 
Kalasya - Kaka - Kalanakara, which in the philosophy of Time is termed 
as а moment from “Time the Eternal to time the Serial’. 


Bhagavaan Gopi Nath Ji! I bow at your feet. Be gracious enough to bless 
me through your compassion! 84 


O Devadi- Devesha! You are the Mahadeva being the cause of the incarnation 
of all the Devatas. Thus you are bent upon in bestowing the Sarva Sampada, 
which is all wealth in terms of spirituality. You have yourself practiced all 
the austerities for realizing the self. 


Bhagavaan Gopi Nath Ji! I bow at your feet. Be gracious enough to bless 
me through your compassion! 85 


O Ananata -Atmana! You are the infinite in your primal nature, as being 
the universal soul. You are the destroyer of the Moha -the delusion that being 
akin with the state of gross material existence. You are WaKta-the manifest; 
Avyakta- the unmanifest and above all you аге Sanatana the Eternal of being 
"Adi and Anadi.’ 


Bhagavaan Gopi Nath Ji! I bow at your feet. Be gracious enough to bless 
me through your compassion! 86 


O Karma Murti! You are the Karma Yogi as described in the Bhagvadgita. 
But at the same time you are absorbed in the Laya Yoga as is the nature of 
Mahadeva. You are verily, the bestower of the Sarva- Gnanya, which is the 
synthesis of the total consciousness. 


Bhagavaan Gopi Nath Ji! I bow at your feet. Be gracious enough to bless 


me through your compassion! 87 


O Chakreshvara! You are the Charashvara at the Sharika Parvat. You are 
the Supreme Ishvara of all the Chakras. where all the Ashta Bhairavas find 
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their abode, along with the Bindu. You are the Mantra Raja Mantra of Shri 
Sharika, You are the embodiment of the good omens, as the Shubha | Ahshana 


is the basis of Sadhana. 


Bhagavaan Gopi Nath Ji! I bow at your feet. Be gracious enough to bless 
me through your compassion! 88 


O Sarva- Siddhi Prada! You are bestower of all the Siddhis, which are 
eight in number according to Rishi Patanjali. You are Sadhya, as you have 
perfected in that Siddhis. You are being adored by Dasha-Dikpals, who are 
the Master Guardians of the ten directios of the universe. 


Bhagavaan Gopi Nath Ji! I bow at your feet. Be gracious enough to bless 
me through your compassion! 89 


0 Ananta- Chit- Sudhasara! You are the essence of the omniscient self of 
all the animate beings, where you function as the Amritam. You are devoted 
to the Shakti, who is Mahamaya manifested as Shri Ragnya, Shri Sharika, 
Shri Jwala and other Ishta Devis. You are soft spoken, as you are gifted with 
the elixir of Sudha, which is Amritam or immortality. 


Bhagavaan Gopi Nath Ji! I bow at your feet. Be gracious enough to bless 
me through your compassion! 90 


O Akala! You are Nishakala, without any name and form,so you are adored 
as the Akala.You аге in that state , which is known as the crossing of the 
Shat- Chakra, And your brilliance is so cooling that even the billions of the 


moon's can not equal that effulgence. Your radiance is both illumining and 
cooling. 


Bhagavaan Gopi Nath Ji! I bow at your feet. Be gracious enough to bless 
me through your compassion! 9] 


O Yajnyabuk! You partake the offerings , which are offered as Ahuti in the 
Homas. You are yourself the Yajnya and you the Yajmana of the Yajnya. 0 
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Satyavrata — Parayana! You are doing the great Tapasya of being on the 
Asana of the Sattva, which is pure consciousness. 


Bhagavaan Gopi Nath Ji! I bow at your feet. Be gracious enough to bless 
me through your compassion! 92 


O Shoola- Hasta! You are holding a Shoola like Shiva has in hand, with the 
great shrieking noise of Maharava. That sound echoes everywhere in the 
universe, and makes the Rakshas flee to the far and distant quarters, without 
doing any harm to the devotees, who tread on your path. 


Bhagavaan Gopi Nath Ji! | bow at your feet. Be gracious enough to bless 
me through your compassion! 93 


O Vyoma- Vyapin- Mahakara! You are the Macro Self, which has enveloped 
the whole universe. It is the total phenomenon of the cosmic consciousness. 
Because of this true nature, you are always seated in your State of mind, 
which is termed as the Ananda- Pada. 


Bhagavaan Gopi Nath Ji! I bow at your feet. Be gracious enough to bless 
me through your compassion! 94 


O Bhoga Pane! You are visibly the saint, who uses his hand for the service 
of the mankind, and that is Yoga for you. This can be done only by the great 
Brahmacharin, who is adored as the Mahavirya. You look very much absorbed 
in your Tapasya and have earned the Amritam, the fountainhead of the 
Immortality, and look ever radiant. 


Bhagavaan Gopi Nath Ji! 1 bow at your feet. Be gracious enough to bless 
me through your compassion! 95 


0 Bhuvana - Traya - Vyapaka! You are omnipresent, omniscient and 
omnipotent, but you are the very source of that consciousness, which fills the 
universe with Eternal bliss. You are verily, the Ashtadala Padma, which is 
eight petaled lotus of the Shri Yantra. That is why , you are‘ adored as the 
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very being of Ashta-Trimshat- Kalanatha, which is an epithet of Shiva in 
the Shaiva scriptures as the Ashta Bhairavas. 


Bhagavaan Gopi Nath Ji! I bow at your feet. Be gracious enough to bless 
i C 
me through your compassion! 26 


O Nishkala! You are without any manifestation, but you are the Chief among 
the Bhairavas, worshipped as the Anandeshvara Bhairava. You are the essence 
as well as the application of the Agama Shastras. That is your true nature, 


Bhagavaan Gopi Nath Ji! I bow at your feet. Be gracious enough to bless 
me through your compassion! 97 


O Sarva- Prana- Bhritanyara! You are the very breath of the animated 


world, which receives its vital life from the Prana, the inhale and exhale, as 
the focus of life. You have transcended all the Trigunas of *Sattva-Rajas – 
Tamas’. Thus you delimit Prakriti and abide in your Purusha Nature. 


Bhagavaan Gopi Nath Ji! I bow at your feet. Be gracious enough to bless 
me through your compassion! 98 


O Bhagvan! You are the effulgent one, you are the cosmic designer as being 
the Tarakadhisha. You are Jyoti Rupa- the very nature of illumination. That 
is why, you are Sanatana- the Eternal one. That is always termed as Prakasha 
in the Trika or Shaiva philosophy. 


Bhagavaan Gopi Nath Ji! I bow at your feet. Be gracious enough to bless 
me through your compassion! 99 


O Sarvashreyaskara! You are the source of all auspiciousness for each and 
every body. You are Isha — the Sovereign Supreme. You are wholly adorned 
with the Tattva- Traya of the Trika Darshana, which is the synthesis of 
‘Divinity- Energy - Matter,’ 


Bhagavaan Gopi Nath Ji! I bow at your feet. Be gracious enough to bless 
me through your compassion! 100 
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O Dhyanatita! You are beyond the state of Dhyana, being in that state, which 
needs no meditation. Though you are seated in the Dhyana Mudra as described 
in the Yoga Sutras, yet you are absorbed in that realm, which is indescribable. 
You are Durasada, which is not easilv approachable and attainable. 


Bhagavaan Gopi Nath Ji! I bow at your feet. Be gracious enough to bless 
me through your compassion! 101 


O Moha Unmatta Varan! You are doing the best initiation through your 
mere glances, which make the devotees to go forward in keeping the path of 
spiritual life in motion. Thus you keep them away from the delusion, which 
makes the man drunk with ignorance. 


Bhagavaan Gopi Nath Ji! I bow at your feet. Be gracious enough to bless 
me through your compassion! 102 


O Prakashananda Sakara! You are with the human form, but an embodiment 
of Prakasha and Ananda. Thus you synthesize the Prakasha of the Trika, 
with the Ananda of the Vedanta. The devotees call you as the ‘Dearest BAB.” 
You are the Chakra -Мауака, who is the owner of the Nava Chakra of the 
Chakreshvara. 


Bhagavaan Gopi Nath Ji! I bow at your feet. Be gracious enough to bless 
me through your compassion! 103 


O Trikalajnya! You are the weilder of the Time in itself. which is in the 
three phases of the past -present-future. You are the base of the Trayi, popularly 
known as the "Rig- Yajus -Sama Veda’. You are the innate nature of the 
Trika. which is the Supreme Reality of the doctrine of ‘Self-Recognition’. 
You are Trilochana, with the eyes of the Sun, the Moon and the Fire. 


Bhagavaan Gopi Nath Ji! I bow at your feet. Be gracious enough to bless 


me through your compassion! 104 


O Jitendriya! You are the Master of all the Indriyas, known as the five Jnana 
Indriyas and five Karma Indriyas. You are Gudakesha- the saint having the 
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control over the sleep as Arjuna was addressed in the Bhagvadgita.. You are 
the main source behind the Prana Shakti, to utilize the intellect for 


understanding the BAB Incarnation. 


Bhagavaan Gopi Nath Ji! I bow at your feet. Be gracious enough to bless 
me through your compassion! 105 


O Parmatman! You are the Atman of all, what is known and unknown. You 
are Maheshana -the great Ishana or Shiva, who is always absorbed in the 
Maha- Dhyana-the contemplation on the Absolute. Which verily, cannot be 
described. 


Bhagavaan Gopi Nath Ji! I bow at your feet. Be gracious enough to bless 
me through your compassion! 106 


O Sadakara ! You are always assuming the form for making the devotees 
understand their final goal and that is Mukti. That attitude is the basis of 
remaining in the state of Ananda. It is because of that spiritual link that you 
are in the Sadbhava- wishing the good of others. That is of course, your true 
nature. 


Bhagavaan Gopi Nath Ji! I bow at your feet. Be gracious enough to bless 
me through your compassion! 107 


O Paravaragnya! You are the omniscient to recognize what is immanent or 
material, You are Jnanyendra- the Lord of all, who realize, what is 
transcendental or spiritual. You have command over the whole universal 
consciousness and its application on the human birth, which is the Yoga of 
synthesis. It is Karma Yoga associated with Jnana and Bhakti Yoga. In you 
we do found what is human integration with the Divine 


Bhagavaan Gopi Nath Ji! I bow at your feet. Be gracious enough to bless 
me through your compassion! 108 
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Epilogue 


Pika the Kokila/ Kukiloo, who in the service of the SADGURU 
BHAGAVAAN GOPI NATH, put these strings of devotion filled with 
fragrance in the Garland of. Namavali., purely as a realm of Bhakti 


By the constant recitation of this Namavali the SADGURU is ever pleased. 
The devotee is ever freed from the diseases, and the fear of death does not 
approach him. 


Those who perform the Japam, they all get enlightened in learning. They get 
endowed with Atma Jnana of Self-realization, and they do not get involved 
in any kind of misfortune. 


\\ JAI GURU DEVA- JAI GURU DEVA- JAI GURU DEVA \\ 
क्षमास्तुतिः 
उो नमो भगवते गोपीनाथाय 


'हारमाली' कुक्षिजाताय गोपीनाथाय नमो नमः 
महर्षि कश्यपपुत्राय गोपीनाथाय नमो नमः 
कश्मीरमण्डलवासिने गोपीनाथाय नमो नमः 
अष्टसिद्धि प्रदायिने गोपीनाथाय नमो नमः 


अद्वैतवादनिरताय गोपीनाथाय नमो नमः 
दुष्ट-दानवनाशकाय गोपीनाथाय नमो नमः 
स्वच्छन्दभैरव रूपाय गोपीनाथाय नमो नमः 
शक्तिरूपाय स्वरूपाय गोपीनाथ नमो नमः 

व्यक्ताव्यक्तरूपाय गोपीनाथाय नमो नमः 


::81:: 


सतचिदानन्द रूपाय गोपीनाथाय नमो नम, 
योगिजनवन्द्याय गोपीनाथाय नमो नमः 
सौम्यमूर्ति स्वरूपाय गापीनाथाय नमो नमः 
भुक्तिमुक्तिप्रदायिने गोपीनाथाय नमो नमः 
ज्ञानविज्ञानरूपाय गोपीनाथाय नमो नमः 
मायातीताय स्वरूपाय गोपीनाथाय नमो नमः 
ब्रह्मानन्ददायकाय गोपीनाथाय नमो नमः 
मोहान्धकारनाशकाय गोपीनाथाय नमो नमः 
रुद्राक्षमालाधराय गोपीनाथाय नमो नमः 
भस्मभूषितशरीराय गोपीनाथाय नमो नमः 
चन्दनालड्‌.कृतललाटाय गोपीनाथाय नमो नमः 
श्वेताम्बरधराय गोपीनाथाय नमो नमः 
शरतूचन्द्रगात्राय गोपीनाथाय नमो नमः 
पद्मपत्रवतूनिर्लेपाय गोपीनाथाय नमो नमः 
शिवध्यानसंलग्नाय गोपीनाथाय नमो नमः 
साकाररूपाय गोपीनाथाय नमो नमः 
धृतहस्तत्रिशूलाय गोपीनाथाय नमो नमः 
सर्वमंगलकारकाय गोपीनाथाय नमो नमः 
आनन्दघनस्वरूपाय गोपीनाथाय नमो नमः 
योगाभ्यासनिरताय गोपीनाथाय नमो नमः 
क्षमा खड्गहस्ताय गोपीनाथाय नमो नमः 


डा0 बद्री नाथ कल्ला 


::82:: 


AUM NAMO BHAGAVATE GOPINATHAYA 


On the auspicious occasion of the Mahajayanti of 
Bhagavaan Gopinath Ji, Bhagavaan Gopinath Ji 
Charitable, Cultural and Research Foundation, New Delhi 
extends its felicitations to all the members of the Guru 
Parivar. As we celebrate this festival, we seek blessings of 
Bhagavaan Ji for all those who have taken refuge in His 


lotus feet. 


By the grace of Bhagavaan Ji, a Guru ‘Sansthan’ has been 
set up at Uttam Nagar New Delhi where Aarti is conducted 
daily and Homa is performed every month. For 
disseminating the message of Bhagavaan Ji, a quarterly 
journal "Prakash" is published by the Foundation. After 
publishing "The Saint Extraordinary-Bhagavaan 
Gopinath Ji" written by Shri T N Dhar 'Kundan the 
Foundation has come out with another book "Lord 
Gopinath" written by Shri B L Kak. The Foundation is 
planning to award Research Fellowships to such writers 
who propose to conduct research on the life and philosophy 


of Bhagavaan Ji. 


Dr. B.L. Pandit 
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Jagat Guru Bhagavaan Gopinath Ji, Charitable, Cultural and Research 
Foundation (Regd.) 1/B, Dayalsar Road, Near Chauhan Opticals Bank 
of Baroda Lane, Uttam Nagar, New Delhi - 110059 





Available Publications 
1. "The Saint Extra-ordinary, Bhagavaan Gopinath Ji" by Sh. ТМ. 
Dhar, 'Kundan' 


Hard Bind = Rs. 150.00 
Paper Back = Rs. 100.00 


2. "Lord Gopinath, Brevity His Beauty" by Sh. B.L. Kak, Journalist 
= Rs. 50.00 


3. "Prakash Bhagavaan Gopinath", a quadrilingual, quarterly Jour- 
nal (some back issues also available) 


= Rs.. 15.00 (each issue) 


4. प्रातः आराधना 


रू 5.00 

5. क्षमा - अष्टक लेखक चमन लाल राजदान रू 3.00 

6. टाठि बबस 'आलव' लेखक रानीकौल रू 5.00 

7. श्री गुरूपादुकास्तुति रू 5.00 
रचयिता - प्रो? मखनलाल कुकिलू 

в. सद्गुरूदेवस्य नामावली (प्रस्तुत पुस्तक) रू 15.00 


